


वर्ष ५८ संवत्‌ २०१० अंक १-२ 


विषय पृष्ठ 
वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ--भी कामिल बुल्के, एस० जे०, एम० ९०, 
डी० फिल्‌० १ 
भारतीय नाठ्य-परपरा---भी डुँवर बंद्रपकाश सिंह, एम० ए०, डी० ल्िट॒० ३६ 
बयाकरणों की विश्तेषण-पद्धति का स्वकूप--भी रामशंकर मट्टाचाय घ३्‌ 
शिवन-पूजा--भी सूर्यप्रताप साइ हे हे ६६ 
पयत _ ०७ ब्०्छ ७७७ ७९ 
समीक्षा +०० न्ब् ९०० «०० पड 
विविध ७०७ हर] १७ रा] ब््छ 
सभा की म्मति १३5 5४९ धर 


, आ्राचीन इस्तसिलित हिंदी म्ंथों की खोज ( सं० २००४-०३ ) ०४० ह्ड 


काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा अकाशित 


० प्रति 
! ७ ०४५०-१९ बार्षिक मूल्य १०) इस मति का २॥) 


कई, 


रु 


2९7६ 


या 


हु 


रा 


अर ओर 2222१: & ८7 


के, 


दर 


८ 


रे 


क्रम भमस्पा 
काल ने 


खण्ड 


>> 205200%207220% »0002006% 


णर 
बोर सेवा मन्दिर ४ 
ह 
दिल्ली रे 
५4 
््‌ 
डरा 
0 
ज पः श्य 
रे 
२८८०८ $. संरक्षण तथा प्रसार । 
3») जत्ड, ८-०. 2 खः ३ विषेचन | 
__ 20/05| ५४ ४ 
मम ५| ४ अनुसंघान | 


/& 
॥$7%:$:$:$:% 4 कक केक. के के $ कक. कक के. कक के. 


“सु और कल्ला का पर्योत्ोचन | 


ड 


निवेदन 


(१ ) प्रतिव, सौर वैशाल से चैत्र तक, पत्रिका के चार श्रंक प्रकाशित होते हैं। 

(२ ) पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर सःमाण श्र सुवि- 
चारित लेख प्रकाशित होते हैं। 

( ३ ) पत्रिका के लिये प्रात लेखों की प्रास्ति-स्वपीकृति शीघ्र की जाती है, और उनकी 
प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास के भीतर मेजी जाती है | 
पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है। उनकी 
प्रासिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शोप्र प्रकाशित होती है ; परंतु संभव है 
उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों। 
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सभासदों को सूचना 


सभा की प्रबंध समिति सभा की नियमावली में कुछ संशोधन कर रही है, को 
सभासदों के पास भेजने के लिये पत्रिका के इसी अंक ( अंक १-२, सं० २०१० ) में 
छपने को थे, और इसी लिये पश्रिका अभी तक सभासदों के पास नहीं भेजी गई थी । परंतु 
संपूर्ण संशोधन श्रस्तुत होने में अभी कुछ विलंब की संभावना है, अतः यह अंक भेज दिया 
जा रहा है। शीघ्र ही इसका परिशिष्ट अंक भी, जिससें सभा की नियमावली के लिये 
प्रस्तावित संशोधन होंगे, सभासदों के पास भेज दिया जायगा | 
प्रधान मंत्री 


नागरीप्रचारिणी सभा 
काशी 


(२) शलाका का कम भा दा या तोनों पाठों में झलग-भलग है। 

यदि ये पाठांतर केवल द्वितीय वग के द्वोते तोः यह माना जा सकता था कि 
ये श्रंश कहीं जोड़े या निकाले गए हैं, किंतु प्रथम और उठृतीय श्रेणी के पाठांतर 
यह प्रमाणित फरते हैं कि ये पाठ किसी चली झाती दुई मौखिक परंपरा के ही 
झाधघार पर स्वतंत्र रूप से लिपिबद्ध किए गए हैं। भिन्न श्क्षोकों की संख्या के 
दृष्टिकोण से पाठांतर बहुत मदस्त्वपूर्ण ज्ञान पड़ते हैं। उदाद्ररणार्थ, पश्चिमोत्तरीय 
पाठ में जहाँ सुंदरकांड में 7२०२३ श्लोक हैं. वहाँ गौडीय में ३३०८३ श्लोक तथा 
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दाक्षियात्य में ३६४८ श्लोक हैं। परिचिमोत्तरीय पाठ के श्लोकों के क्गभग ३१ 
प्रतिशत श्लोक गौढीय पाठ में तथा रे८ प्रतिशत श्ल्ञोऊ दाक्षियात्य पाठ में नहीं 
पाए जाते और १३ प्रतिशत श्लोक तो फेवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में ही पाए जाते 
हैं ( द्रष्टन सुंदरकांड, ज्ञाहेर संस्करण, प्रस्तावना, प्ृ० ६२)। दाक्षिशात्य और गौडीोय 
पाठों की तुलना करते हुए ड।० याकोबी ने किष्किंधाकांड के प्रथम तीस सर्गों के 
श्लोकों की गणना की थी और पाया था कि दाक्षिणात्य पाठ के १३०३ 
श्क्लोकों और गोडीय पाठ के १२२८ श्लोकों में केवल ७४६ श्लोक ऐसे थे जो 
उभयनिष्ठ थे ( द्रष्ट> वही, प० ४ ) | 

इन अंकों से पाठांतरों का ए% भ्रामक रूप उपस्थित हो सकता है, किंतु 
उसके निराकरण के लिये दर्में इन पाठभेदों को कथावस्तु की दृष्टि से देखने को 
आवश्यकता है। तब यह रपष्ट हो जञायगा कि इन पाठांतरों के होते हुए भी फंथानक 
में अपेक्षाइत कम परिवतन दो सका है। नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें 
उस दृष्टिकोण से पाठांतरों की एक वेज्नानिक तथा पूर्ण तुक्षना है। अंत में प्रग्तुत 
तुलना के आधार पर तीनों पाठों की उत्पत्ति का निरुपण करने का प्रयास क्रिया 
गया है। इन पाठांतरों में कुछ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। ह्रतः उनकी ओर 
यहाँ संकेत कर देना आवश्यक दै। 

दाक्षिणात्य पाठ के बालकांड में पौराणिक कथाओं का समावेश हुआ है 
( द्रष्ट/ तालिका, सं० २) ओर राशिचक्र के नक्षत्रों का भी उल्लेख है (सं०१)। 
अन्य पार्ठों में एक तीसरी श्रनुक्रमणिका ( सं० ६ ) और दो सम हैं, ज्ञिनमें भरत 
के ननिद्दाल जाने की कथा का वर्णोव है (सं० १० )। इसके अतिरिक्त इन दोनों 
पाठों में इसका उल्लेख किया गया दै कि दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को ल्लोमपाद्‌ 
को प्रदान किया था ( सं० १० भर )। 

दाक्षिणात्य पाठ के अयोध्याकांड में वाल्मीकि से रामादि की भेंट 
( सं० २६ ) वथा राम कृत बुद्ध-निंदा का ( सं? ३० ) उल्लेख है। श्रन्य पाठों में 
सीता कों जनक झोर मेनका की मानस पुत्री बना दिया गया है ( सं० ५८ )। 

दाक्षिणात्य पाठ द्वी अरण्यकांड में शूपंणखा के श्लागमन के पूर्व रावण 
के मारीच से भेंट करने का उल्लेख करता है ( सं० ६० )। 

दाशिणात्य पाठ के किष्किधाकांड में कद्दा गया है कि जब लद्मण क्र 
होकर किष्किधा भते हैं तो सुम्रीव्र उनको शांत करने के ज्िये तारा को भेजवा 
है ( सं० ७७ )। 


वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ डर 


युद्धकांड में पाठांतरों की अधिकता है। अनेक युद्धों की पुनराबृत्ति के साथ 
दी दाक्षिणात्य पाठ में निम्नलिखित प्रक्षेप भी हैं-- 

हनुमान का लंका-देवी से युद्ध (सं० ८६), रावण की दूसरी सभा (स्० ११०), 
रावण द्वारा गुप्तचरों का दुबारा भेजा जाना (सं० १११), राम के बाण से 
हुमकुल्य का संद्वार ( सं० ११२ ), तथा श्रगर्य का राम को आदित्यहदय नामक 
स्तोच्र सिखाना ( सं० ११६ )। 

दूसरी ओर अन्य दानों पाठों में इन प्रसंगों का उल्लेख है--विभीषण की 
माता का हस्तक्षेप ( सं० १२२, १२४ ) रावण की प्रथम सभा की परिसमाप्ति पर 
विभीषण को रावण का पादु-प्रद्धार ( सं० १२३ ), संजीवनी लाते समय इनुसान 
को मारने के लिये कालनेमि को भेजने का प्रसंग, और उसी समय इनमान और 
गंधर्यों का युद्ध ( सं? १३४ ) 

केवल गोड़ीय पाठ में विभीषण फी अपने भाई वेश्रवण से प्रेंट ( सं० 
१२४ ) तथा संजीवनी लाकर ज्लौटते हुए हनुमान और भरत का संवाद (सं० १३४) 
ये दो प्रसंग प्राप्त दोते हैं । पश्चिमोत्तरीय पाठ में बिल्कुल स्वतंत्र सामभी है--समुद्र 
राम और लद्दमण को कवच देता है (सं० १९७ ) और मंदोदरी पर अत्याचार 
करने से रावण का यज्ञ भंग होता है ( सं० १३५ )। 


उत्तरकांड में केवल्त एक पाठभेद विचारणीय है। दाक्षिणात्य पाठ में श्रंगु 
का विष्णु को शाप द्वी सीता के परित्याग का कारण बनता है ( सं० १४६ )। 
उत्तरकांड के सभी पाठों में इतना साम्य क्यों है, इसके विषय में डा० याक्रोबी का मत 
है कि अपने लिखित रूप के पूत्र अन्य कांड उत्तरकांड को ध्पेक्षा श्रधिक समय तक 
मौखिक परंपरा के रूप में प्रचलित थे ( डस रामायण, प्० २५४ ), किंतु पाठों में 
इस साम्य को देखकर उत्तरकांड की कोई मौखिक परंपरा अत्यधिक संदिग्ध 
ह्वो जाती है । 

प्रस्तुत तुलनात्मक तालिका का निर्मण ड।० याकोबी द्वारा प्रकाशिव ( बह्दी, 
प्ृू० २२० ) दाक्षिणात्य और गौडीय पाठों की तुलना तथा पशिचिमोत्तरीय पाठ के 
संस्करण में दिए हुए पार्रिवक उल्तेखों के आधार पर ही संभव द्वो सका है ( ये 
उल्लेख अ्योध्याकांड के प्रथम ६६ सर्गों में नहीं मिज्ञते )। डा० याक्रोबी की तुलना 
बहुत विश्वसनीय है। उसमें मुद्रण की झ्ुटियों को छोड़कर बहुत कम श्ुटियाँ हैं; जैसे 
दाकिणात्य में अयोध्याकांड का चौवालीसकबाँ सर्ग गौडीय के चौसठवें सर्ग से मिल्ञता 
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है ( द्रष्टन्य तालिका सं० ४६ )। क्ाहौर संस्करण की सामप्री का उपयोग करने में 
कुछ अधिक सावधानी की आवश्यकता है, उसमें मुद्रण को श्रुटियों के अतिरिक्त 
बहुत-कुछ छूट भी गया है; जैसे सु दरकांड का सत्ताईसबबाँ सगे दोनों अन्य पाठों में 
अविद्यमान कट्दा गया है, पर पास्तव में बह दाक्षिणात्य का तेंतीसवाँ भौर गौडीय 
का इकतीसभाँ सगे है। कट्दा गया है कि अट्टाईसाँ सग दाक्षिणात्य पाठ में नहीं 
है, किंतु वह उसमें उपलब्ध है ( द्रष्ट० सगे ३४ )। सेंतीसवाँ सगं गौडीय पाठ में 
झानुपत्षव्ध माना गया दे, पर बह्द उसमें है ( द्रष्टन सगे ३७ )। 


जी० गोरेसियो ने दाक्षियात्य तथा गौडीय के प्रथम दो कांढों की तुलना 
अपने संस्करण को मृूमिका में दी है ( प० ४५ )। इससे इन दो कांडों का काय 
सुगम हे गया है। सी० वी० वेद्य कृत तुलना यद्यपि अपूर्ण है, तथापि उनकी 
'रिडक्ञ ऑब दि रामायण! में दिया हुआ परिशिष्ट 'दि एक्सटेंट आँवू दि रामायण 
इन इटस वांबे एंड बंगात् रिसेंशन्स' बहुत मदद्त्वपूर्ण दै ( द्रष्टट प० १८१-१६० )। 
जिन पाठभेदों की ओर उन्होंने निदेश किया है उनके आगे तालिका में 'नेय' 
क्िखा है। इस संबंध में एच० विट ज द्वारा पश्चिमोत्तरीय पाठ पर लिखित निबंध 
(मर. फाद्राट, 09 श्ाप्रंक्मा० ॥0श2शथाहांणा तेल रिक्वा॥9ए०॥8 ) 
मैं नहीं प्राप्त कर सका । 


तुलनात्मक तालिका 


प्रस्तुत तुक्षना में सर्वाधिक प्रचत्ञित दाक्षिणात्य पाठ को तुलना के मापदंड 
के रूप में लेकर प्रत्येक कांड के ज्िये निम्नलिखित विभिन्नताओों का उल्ज्षेख किया 
गया है-- 

(ञअ) वह सामप्री जो दाक्षिणात्य पाठ में है और शेष एक या दोनों में 
नहीं है | 

(आ) वह सामग्री जो दाक्षिणात्य पाठ में नहीं है और शेष एक या दोनों 
में पाई जाती है । 

(६) अन्य पाठांवर जो (वा)या (आ) के अंतगत नहीं झाते या जो 
कम महत्त्वपपूण दें । 

अद्दाँ कहीं पूणे सं या लंबे अवतरण सब पाठों में नहीं मिलते, चादे उनमें 
कोई नवीन सामग्री हो या न दो उनका निर्देश कर दिया गया है; जहाँ भी रामायण- 
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मंजरी का उल्लेख नहीं है बदाँ उसका अर्थ है कि या ठो उसका पशिचिमोत्तरीय 
पाठ से साम्य है या उसमें परश्चिमोत्तरीय से विरोध नहीं है। 
संकेत-चिह--निम्नलिखित संकेत-चिह्ों का प्रयोग किया गया है-- 
दा०--दाक्षिणात्य पाठ, प्रकाशक गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बंबई, १६१२ ई०; 
यद्द संस्करण निरणेयसागर संस्करण से ्गभग पूरा पूरा मेज खाता है । 
गौ०--गौडीय पाठ, संपादक जी० गें!रेसियो, पेरिस, १८४३ ई० । 
प०--परशिचमोत्तरीय पाठ, प्रकाशक ढी० ए० बी० को लेज,क्षादौर,९६२१६० | 
इन संकेत-चिह्नों के साथ दी हुई संख्याज्रों में पहली सर्गों तथा दूसरी श्क्षोकों 
के लिये प्रयुक्त है ( जेसे दा० १८।८)। जहाँ केवज्ञ एक ही संज्या है ( जैसे दा? 
५३ ) वहाँ वह पूरे सर्ग के किये दी गई है। जहाँ कांढों का निर्देश आवश्यक है 
बहाँ बाजलञ०, अयो०, अर० आदि संकेत-चिह्नों का प्रयोग हुआ है ( जैसे दा० बाल० 
१४। ३५ )। 


बालकांड 

(श्र) वह सामग्री जो दादविणात्य पाठ में है और शेष एक या दोनों में नही है 

१--राजकुमारों के जन्म के समय राशिचक्र के नज्॒त्नों तथा तिथि ( चैत्र 
नवमी ) का उल्लेख करते हुए, प्रद्ों का शुभ संयोग ( दा० १८८ झादि )। यह 
गौ० तथा प० में नहीं दे । 

२--कश्यप की तपस्या, जिसके फक्षस्वरूप उन्हें हरि बामनावतार मैं पृत्र 
रूप में प्राप्त हुए ( दा० १६१०-१७ )। गौ० तथा प० में नहीं है । 

३--उम्रा और शिव का विवाह (दा० ३४।१६-२२ तथा प० ३२। 
२४-२६ ) । गौ० में नहीं है । 

४--जहु का गंगा-पान, ( दा? ४३।३४-४१ )। गौ० तथा प० में नहीं है । 

४+--बिध्णु का सोहिनी-साया रूप धारण करके अमृत चुराना (दा० 
४४४०-४३ )। गौ० तथा प० में नहीं है। 

६--विष्यु का फच्छपावतार ( दा० ४६५॥२७-३२ )। गौ० तथा प० में 
नही दे! 

७०नंदर का विप्र-कप धारण करना ओर विश्वामित्र से भोदन माँगना 
( दा० ६४।३-०१० ) | गो० तथा प० में नहीं दे । 
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८--सगर की उत्पक्ति की कथा ( दा० ७०२८-३७ )। गौ० तथा पण० में 
नहीं है । 
(श्रा) वह सामग्री जो दादिणात्य पाठ में नहीं है श्र शेष एक या दोनों में है 


६--तवीसरी अनुक्रमणिक्ा जिसमें सातों कांडों की कथाबस्तु का निर्देश 
है ( गौ० ७, प० ३ )। 
१०--भरत की राजगृद-यात्रा से संबंधित दो सगे; दा० में उस यात्रा 
का उल्केख मात्र मि्ञता है (दा० ७७ )। भरतस्थ मातामहयृहप्रवेश--दशरथ 
भरत भर शर््रप्न को राजगृह भेजते हैं ( गौ० बाज्ञ० ७६ तथा प० अयो० १ )। 
भरतदूतागमत--भरत और श्रन्न की शिक्षा, भरत के भेजे हुए दूतों का अयोध्या 
समाचार लाना (गौ? बाल ८० तथा प० छयो० २)। 
१०झ-गौडीय ( सर्ग १० ) तथा पश्चिमोत्तरीय ( संग ६ ) पाठों में इसका 
स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है. कि दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को निशसंतान 
क्षोमपाद को दे दिया था। दा० में दशरथ तथा रोमपाद फे किसी विशेष सबंध 
की शोर निर्देश किया गया है (दा० ११।१७) फिर भी दशरथ तथा शांता के 
किसी संबंध का उल्लेख नहीं मित्रता; शांता रोमपाद की कन्या मानी गई है 
( दा० ६१६ )। 
(६ ) श्रन्य भेद 
९१--अश्वमेघ-यज्ष । दाक्षिणात्य पाठ में अधिक विस्तार है। कोशल्या 
का तीन झाघातों में घोड़े को मारना ( दा० १४३३ ); दा० का यह उल्लेख गौ? 
( १३॥३२ ) और प० ( १०३३ ) में परिवर्तित कर दिया गया है ( वेद्य ) | 
११अ--पायस-विभाजन | दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार दशरथ कौशल्या 
को आधा भाग देते हैं , सुमित्रा को चतुर्थाश ( अर्धाद्धम ), कैकेयी को अष्टमांश 
( अवशिष्टाधम्‌ ) तथा पुनः सुमित्रा को अष्टमांश ( दा० १६२७-२६ ) | गोडीय तथा 
परिचमोत्तरोय पाठों में कैकेयी का मदृस्व बढ़ाने के ₹इश्य से बिभाजन में इस 
प्रकार परिवतेन कर दिया गया है--कौशल्या को थाघा भाग मिक्षता दे, कैकेयी 
को चतुर्थाश तथा सुमित्रा को अंतिम चतुर्थाश के दोनों भाग-- 
च॒तुर्भागं द्विषा इत्वा सुमित्रायें ददौ तदा। 
प्रददी चावशिष्ट॑ तत्‌ पावसं देवनिमितं। 
अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव नराधिपः ॥२१॥ ( गौ० १४, प० ११ ) 
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१२--आऋध्यश्ृृंग का प्रसंग। गौ० तथा प० में झधिक विस्तृत है; यहाँ 
तक कि दोनों में दो अतिरिक्त सर्ग मिलते हैं--ऋष्यशूंग-प्रयाणम्‌ ( गौ० १७, प० 
१२ ) औरूपूध्यश्ृंगोपाणयनम्‌ ( गौ० १८, प० १३ )। 

११ध्म--उत्तरीय पाठों में भरत को लर्तमण का अनुज माना गया है ( गौ० 
१६।१० ), जब कि दा० पाठ में लद्दमण भरत के अनुज हैं। फिर भी दा० के एक 
उल्लेख से यह झराभास मित्ञता है कि भरत द्वो अनुज हैं ( द्रष्टन्य युद्धकांड 
१२। ४१, जहाँ मरत राम तथा कदम्ण दोनों को प्रणाम करते हैं )। 

१३--ताड़ुका-बध ( दा? २८ )। दाज्षिणात्य पाठ में अधिरू ब्योरा तथा 
अलौकिक तरव भिक्षते हैं । 

१४--गंगावतरण | दात्षिणात्य पाठ में शिव जी के मस्तक से सात नदियों 
के निकलने का उल्लेख है ( दा? ४३११ ); अन्य पाठों में केवक्ञ एक का उल्लेख है 
(गो? ४५ तथा प०४३ )। 

१४--समुद्र-मंथन । दाक्षिणात्य पाठ में सपे के विष-बमन तथा शिव जी 
के विष-पान की कथा है ( दा० ४५१६-२६ ); अमत्य पाठों में विष महासागर से 
आता है भर उसको नाग पीते हैं ( गौ० ४६११ और प० ४१।३०-३१ )। 

१६--दिति के पुत्र | दा० पाठ ( ४६।१८ ) के अल॒सार इंद्र दिति के श्रण 
को सात भागों में किंतु अन्यों के अनुसार उनचास भागों में (गौ० ४७।१७-१८; प० 
४२१८-१६ ) विभक्त कहते हैं। इस विषय में रामायण-मंजरी दा० का अनुसरण 
करती है ( श्छोक २८६ )। 

१७--अंबरीष का यज्ञ | कुछ गौण अंतर । दा० में विध्तु और इंद्र के 
प्रति दो मंत्रों का उल्लेख है. ( ६२२५ ), जब कि दूसरों में केवल्ल इंद्र के ही प्रति 
एक है ( गौ० ६४।२५ , प० ५८।२५ ) | यहाँ रामायण-मं जरी ने दा० पाठ का अनु- 
सरण किया है, क्योंकि उसमें “गाथाद्वयम का उल्लेख है ( श्लोक ४४४ )। 

१८--वंशावक्षी तथा विवाइ-रीतियों में कुछ गौण परिवतन ( दृ० ७०,७१ 
तथा ७३) । 

१६--सी० वी० बेद्य का कथन है कि “अपने पतियों के साथ युवतियों की 
क्रीढ़ा' के विषय में लिखित ग्छोक-- 

रेमिरे भुदिताः सर्वा भतृभिः सहिता रहः | ( दा० ७७१४ ) 
गौड़ीय ( ७८/१२) और पश्चिमोत्तरीय ( ७२११ ) पाठ में इस प्रकार 
परिवर्तित कर दिया है-- 
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रेमिरे मुदितास्तत्र भर्ृप्रियह्िते रताः । 
यह याद में प्रचलित वाल-विधाद् की प्रथा के कारण हुआ द्वोगा । 
झयोध्याकांड कर 
(श्र) बह सामग्री जो दा० पाठ में है श्रोर शेष एक या दोनों में नहीं है 

२०--सर्ग ३५; सुमंत्र का कैकेयी को घिक्वारना तथा उसके पिता द्वारा 
उसकी माता के स्याग की कथा बताना। गौ० तथा प० दोनों में नहीं है। 

२(-सग ४७ प्रातःकाल राम को न पाकर लोगों का विल्ञाप | गौ० तथा 

प० दोनों में नहीं है । 

हे २२--राम का अयोध्या से बिदा लेना तथा लोगों को लौदाना ( दा० ५०।१- 
११ ठथा प० ५०१७-२३ )। गौ० ४७ में नहीं है। 

२३--मांगा का व्यास्यात्मक बणेन ( द]० ५०१३-२४ )। अन्य दोनों पाठों 
में नहीं दे । 

२४--वत्स-देश का उल्केख ( दा? ५२१०१ )। गौ० तथा प० दोनो में नहीं 
दे (वध )। 

२४--यमुना पार करने के किये बेड़ा बनाने का वर्णन ; सीता द्वारा यमुना 
को सौ घट सुरा चढ़ाने की मनौती । अंतिम प्रसंग गंगा की मनौती का झनुकरण 
है (दा० ५५१३-२१) | गौ० ५५ तथा १० ४६, दोनों में नहीं है । 

२६-वाल्मीकि से भेंट ( दा ० ५६ ।१६-१७ )। गौ० ५६ और प० ६० 
में नहीं है। 

२७--सीता का मांस खाना ( दा० ६६।१-६ ) । गौ० १०६ और प० ११० 
में नहीं है, किंतु गो० भोर प० दोनों में ही अन्यत्र सीता के मांस खाने का उल्लेग्व 
है । उदाइरणाथ द्रष्टटय गौ० (५२।३८) । 

र८--सर्ग ६८; भरत गुद्द और शखुघ्न को वन में राम का पता लगाने के 
लिये भेज देते दें और स्वयं वृक्ष पर चढ़कर राम की कुटी के ऊपर धूम्र देखते हैं । 
यह प्रसंग प० ११२ में हैं; वहाँ भरत वृक्ष पर न चढ़कर चित्रकूट के »गों पर 
खोजते हैं। यह गौ० में नहीं है। 

२६--राम का जाबाति को उत्तर ( दा० १०६ और गौ० ११८ )। प* में 
नहीं हैं, परंतु रामाबण-मंजरी में है । 

३०--चुद्धनिंदा ( दा० १०६।३४)। गौ० ११८ तथा रामायणा-मंजरी में 
नहीं है; प० में भी नहीं है, जहाँ पूरे सग॑ का अभाव है ( द्ष्टय ऊपर सं० २६ )। 


वाल्मीकि रामापण के तीन पाठ है 
(आा ) वह सामग्री जो दा० पाठ में नहीं हे और शेप एक या दोनों में है 


३१--एक आइण का फैकेयी को शाप देना। कैछेयी ने एक बार एक 
ब्राह्मण को अपशब्द कहे, उसने उसको शाप दिया; इसी लिये “शापदोषम्रोद्दिता! 
दोकर बह मंथरा के प्रभाव में था जाती है (गो० ८१३३-३७ तथा प० ११३७-४९)। 
दा० में इसके विषय में कुछ नहीं है ( दा० ९)। 

३२--कैकेयी के दशरथ को राक्षपरों से बचाने तथा दो बरदान पाने की 
कथा । उसने एक बार एक ब्राह्मण को इंसाइर विशा-बल प्राप्त किया था, उसी 
के द्वारा वह अपने पति को बचा सक्की थी (१० ११,४२आदि )। यह अन्य पाठों 
में नहीं है। 

३३--निम्नलिखित तीन सं दा पाठ में पूर्ण रूप से अविश्यमान हैं-- 
गौ० २१, प० २४, राम द्वारा लक्ष्मण के वक्तव्य ( दा० २३, गौ० २० भोौर 
प० २३ ) का उत्तर; गौ० २२, प० २५, कौशल्या का कथन कि पिता की अपेक्षा 
माता की आज्ञा अधिक मान्य होती है; गो? २३, प० २६, राम का कौशल्पा को 
उत्तर | 

३४--राम का गमन के पूव माता को पिता को सौंपना | ( गौ० ३७:२०-२४ 
झोर प० ४० । २० आदि )। दा० ३७ में नहीं है। 

३५ -लद्तमण-संदेश । लद्मण दशरथ के प्रति अपना क्रोधपूर्ण संरेश 
सुनाते हैं; राम लक्तमण को शांत करते हैं ( गौ० ५० और प० ५७ )। 

३६-गुद्द से बिदा लेकर तीनों निर्वासित एक सरोवर पर आते हैं; वहाँ 
के कमक्ग्ट खाकर तीन रात निवास करते हैं ( गौ० ५२। २९-३८, प० ५६। 
२७-३८ ) । दा० ५२ में नहीं है । 

३७--कौशक्या-विल्ञाप ( गौ० ६१ और प० ६५ ) । 

३८--मरत का अपनी साता की निद्रा करना (गो० ७८२९ और प० 
८२२-९ ) | दा० ७५ में नहीं है । 

३९--भरत-शपथ (दा० ७५) के पश्चात्‌ गौ० तथा प० दोनों में दो सग 
(बसिध्च-बाक्य तथा भरत-विल्ञाप) जोड़ दिए गए हैं (गौ० ८०-८९, प० ८४-८५)। 

४०--दशरथ की अंत्यष्टि तथा भरत-शत्रुप्त के विक्ञाय के पश्चाव्‌ दोनों 
उचरीय पाठों में ( गो० ८५ और प० ८६ ) एक सगे पाया जाता है जिपमें भरत 
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के प्रायोपवेशन के संकल्प तथा धर्मपाल के पैय-प्रदान के साथ जल्न-क्रिया का 
भी उल्लेख किया गया है। 

४१--गुद-बाक्य | गुह का भरत की प्रशंसा करना ( गौ० ९३ 
झौर प० ९७) । 

४२--प्रयाग-प्रवेश । गुह मार्ग बताता है तब भरत प्रयाग-वन में प्रवेश 
करते हैं और भारद्वात्र-आश्रम पहुँचते हैं ( गौ? ६८, प० १०२ )। 

४३--ज्ञाबालि द्वारा इदंवाकु-वंश के राजाओं का उल्लेख ( गौ० ११६२८ 
आदि ) | यह दा० और प० दोनों में नहीं है । 

४४--गौड़ीय पाठ में भरत के राज्य अश्रस्वीकार करने पर एक मय है 
(गौ० ११७ )। यह सर्ग प० में बिल्कुल नहों है, कुछ अंशों में दा० १० में 
उपस्थित है। 

(६) श्रन्य मेद 


४५-दाक्षिणात्य पाठ में मंधरा राम की पत्नियों का उन्लेग्व करती है-- 
“हष्टा: खलु भदिष्यंन्ति रामस्य परमाः छ्ियः” ( दा० ८१२ )। दूसरे पाठ में 
यह पंक्ति इस प्रकार देते हैं-“ऋद्धियुक्ता प्रिया जुष्टा रामपत्नी भविष्यति” ( गौ 
७६ और प० १०६; बेच ) | 

४६-कैफ्रेयी-निंदा । दाक्षिणात्य पाठ में बारहवाँ स्ग श्र्थात्‌ दशरथ का 
कैकेयी की निंदा कर्ता अन्य पाठों के समानांतर सो को अपेक्षा बहुत बढ़ा है। 
लेकिन गो० ओर प० दानों में इसी विषय पर एक अन्य सर्ग है ( गौ० ४४७ और 
प० ३७ ), जो दाक्षिणात्य पाठ के बारहयें सगे से बहुत कुछ मिलता-जुलता दै। 

४६ झ-दा० १४५७ में केक़ेयी सुमंत्र को राम को लौटा जाने को झाज्ना 
देदी है; अन्य पाठों में दशरथ भ्ाज्ञा देते हैं ( गौ० ११, प० १५)। 

४७--दाज्षिणात्य पाठ का वद् श्लोक जिसमें राम अपनी माता को आहुति 
करते देखते हैं (ददर्श मातरं हवयन्ती हुताशनम्‌ , दा० २०१६ ), दोनों अन्य पाठों 
में परिवर्तित द्वो गया है ( गो: १७८ तथा प० २०८) उनमें बह इस प्रकार 
है--“ददश मातरम्‌ तन्न देवागारे यतत्रताम्‌”( वैद्य ) | 

४८--जब रामादि वल्कक्त घारण कर चुके तो वसिध्च कैकेयी फो ड'टते 
हैं ( दा० ३७१४ थादि ) | अन्य पाठों में स्वयं दरारथ ही डाँटते हैं ( मौ> ३७१५ 
झादि तथा प० ४०१५ झादि )। इसके अतिरिक्त दा० में राम सीता को वल्कक्ष 
पहनने में सहायता देते हैं; गौ० तथा प० में सीता स्वयं पहनती हैं ( वेद )। 
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४६--दाक्षिणाप्य का चोबीसवाँ सग जिसमें सुमित्रा कौसल्या को सममाती 
हैं योर जिसको गो० ४२ के परचात्‌ आना चाहिए, अग्य पाठों में बहुत बाद में 
है ( गो० ६७४; प० ६८ )। 

४०--सीता की गंगा से मनोती ( सुराधटसहस्न, दाौ० शश८९) अन्य 
पाठों में परिवर्तित द्वो गई है (गौ० ५२ तथा प० ५६); इन दोनों में सुरा का उल्लेख 
नहीं है ( बेच ) । 


५१-दाज्षिणात्य पाठ की एक द्वी पर्ण-कुटी के स्थान पर ( दा० ५६॥२० ) 
अन्य पाठों में दो। का उल्लेख है ( गौ० ५६। २० और प० ६०:२० ) | 

५२--कौसल्या के जिलाप में रत्री के तीन आश्रयों का उल्लेख है--पति, 
पुत्र, संबंधी ( दा० ६१.२४ )। यहद्द अन्य दोनों पाठों में परिवर्तित द्वो गया है 
( गौ० ६२३८ और प० ६६।३६ )। इनमें मनुष्य को चार गतियों ( झाज्ञा, पृत्र, 
संत ओर घमंसंचय ) का उल्लेख हुआ है। 

५३--दशरथ द्वारा मुनि-पुत्र का वध । तीनों पाठ उसकी माता को शूद्रा 
कहते हैं; दाक्षिणात्य उसके पिता को वेश्य (६१। ५१ ) और अन्य दोनों पाठ उसे 
ब्राह्मण कहते हैं ( गो० ६५ । ४३ झोर प० ६९। ४४ ) | ये दोनों उसको यज्ञदत्त 
नाम देते हैं (गौ० ६६.६ तथा प० ७०६ ) | दाक्षिणात्य में नाम का उल्लंख ही 
नहीं है। 

५४- दशरथ का अंतिम संस्कार तथा भरत-शत्रुघ्तन का विल्ञाप ( दा० ७६ 
झोौर ७७ )। अन्य पाठों में भिन्न-भिन्न शब्दों में हैं ( गौ: ८३-८2 और प० 
८७-८८ )। 

०७--दाक्षिणात्य के सर्ग १०१ का प्रथम श्क्लोक, सौव संग के प्रक्षिप्त द्वोने 
फे कारण, असंगत दै ओर अन्य पाठों में परित्रर्तित कर दिया गया है ( बे; 
गो० ११०, प० ११४ )। 

५६--दाक्षिणयात्य पाठ में जो ब्रह्मा के बराद्यावतार का उल्लख है ( दा० 
११०३ ) बह अन्य पाठों में परिवर्तित द्वो गया है (वैद्य), दाक्षियात्य पाठ में 
शतपथ ब्राह्षण ( १४।१२।११ ) का अनुसरण किया गया है । पाठ इस प्रकार है-- 

ततः समभवद्‌ अक्षा स्वयंभूदवतैः सह ॥ ३ ॥ 


स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहशर वसुन्धराम्‌ | 
अ्रस॒जब्च जगत्सव सह्द पुत्रे: झृतात्ममिः॥ ४ ॥ 
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झन्य दोनों पाठ ( गौ० ११६ तथा प० १२३ ) बाद को स्वेमान्य मत को 
ही १ श्रय देते हैं, जिसके अनुसार विष्णु ने दी वराह का अवतार घारण किया था। 
झतः उनमें लिखा है-- 
ततः समभदद्‌ ब्रह्मा स्वयंभूविषयुख्ययः ॥ 
से बराहोडथ भूला*"। ( गो० ११६।३-४ ) 
५७-पादुकाओं का प्रसंग तीनों पाठों में भिन्न भिन्न है। दाक्षिणात्य पाठ में 
(१११२१ झादि ) भरत राम से उनको 'द्ेममूषितः पादुकाएं माँगते हैं, जिनमें 
वे शासन का अधिकार रखना चादते हैं। गौडीय पाठ में ( १२३१६-२१ ) 
शरमभंग ऋषि राम को “कुशपादुका” भेजते हैं ओर वसिष्ठ राम से उन्हें भरत को 
दे देने के लिये कद्दते हैं ( जौद्य)। पश्चिमोत्तरीय पाठ में शरभंग और कुशपादुका 
का उल्लेख ही नहीं है, किंतु गोडोय पाठ की भाँति उसमें भी वसिष्ठ दी राम से 
पादुकाएँ देने के ज्षिये कदते हैं ( प० १२०१९ श्रादि )। 
५८--दाक्षिणात्य पाठ ( ११८२८ आदि ) में सीता अपनी उत्पत्ति की 
कथा अनसूथा को इस प्रकार बताती हैं कि जब जनक हल चल्ला रहे थे तो मैं 
भूमि से द्वी निकज्षी थी और आकारावाणयी हुई थी कि यह घममम से तुम्दारी पुत्री 
है ( धर्मण तनया तव ) | गौडीय ( अर० ४ ) तथा परिचमोत्तरीय ( आर० २) 
दोनों में कथा इस प्रकार है कि जनक मेनका को आकाश में देखकर मोहित द्वो जाते 
हैं और सोचते हैं-- 
अ्रस्यां नाम ममोलथ्ेदपत््यं कीतिवधनम्‌ ॥ 
मम्रापत्यविद्ीनस्‍्प महात्‌ स॒ स्थादनुपहः ॥ १० ॥ ( गौ० ४ ) 
आकाशवाणी से उनको आश्वासन मित्रता है कि उनकी आकांक्षा पूर्ण 
होगी । इसे अनंतर वे खेत में एक बालिका पाते हैं, उस समय फिर आकाशवाणी 
होती है कि यह हुम्ारी मानस तनया है जो मेनका से उत्पन्न हुईं है--“मेनकायाः 
समुत्यन्ना कन्येय॑ मानसी तव” ( भौ० अर० ४१६ )। प० में पंक्ति बी दे परंतु 
'मानछी' को 'मानुषी” कर दिया गया है। 


अरणायकांड 
(अ) वह सामग्री जो दा० में हे श्रीर शेष एक या दो में नहीं है 


५६--राम द्वारा केकेयी की निंदा ( दा० २१८५-२५ 
प० ५ में नहीं है। कक कम हित 
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६०--अकंपन रावस के पास जनस्थान से समाचार ज्ञाता है और सीता- 
दरण की सम्मति देता है; इसपर रावण मारीच से म्रेंट करता है ( दा? ३१ )। 
गौ० तथा प० दोनों में नहीं है। 

६९--सीता के किये राम का विलाप दाज्षिणात्य में सबसे विस्तृत है। दाक्ति- 
णाध्य में गौढ़ीय से तीन स्ग॑ झौर पश्चिमोत्तरीय से दो सग॑ अधिक हैं । 


(अर) दा० ६० में राम खीता को खोजते हुए वृक्षों और पशु-पत्तियों से 
पूछते हैं। यद्द गौ० में नहीं है किंतु प० में है । 

(था) दा० ६२, साठवें सर्ग की पुनरावृत्ति | अन्य दोनों पाठों में नहीं है । 

(३४) दा० ६३, राम का त्रिष्टुम्‌ छंद में विज्ञाप | गो० तथा प० में नहीं है । 

६२--अयोमुखी राक्षसी की कथा; लद्षमण इसका अंग-भंग करते हैं ( दा? 
६६।११-६८ ) | गौ० ७४ तथा प० ७६ में नहीं है । 

६२-कबघध को शाप देनेवाले ऋषि स्थूलशिरतस की कथा : दा० 
७१।२-७) । गौ० ७५ में यह्‌ प्रसंग नहीं मिक्षता, किंतु गोरेसियो का कथन है कि 
यह कथा भ्रज्षिप्त प्रतीत द्ोती है, अतः उसे मैंने काट दिया है। प० ७८ में भी है 
इसलिये यद्यपि यह कथा प्रक्षिप्त है, कितु विभिन्न पाठों के प्रथक्‌ दो जाने 
के पूर्व की है। 

६४--शवरी का राम को द्ववए” कहना ( दा० ७४११-१३ )। यह न तो 
गौ० ७७ में है और न प० ८० में। 


(ओर) वह सामग्री जो दा० पाठ में नहीं है और शेष एक या दोनों में है 


० 


६५--प० पाठ में अगस्त्व राम को दूंडक बन की कथा सुनाते हैं 
( प० १७९० आदि )। यह दा० तथा गौ० के समानांतर सर्गों में नहीं है । प० के 
संप्रहकर्ताओं ने इस प्रधंग को उत्तरकांड से क्लेकर यहाँ रख दिया है ( दा० उप्तर० 
७९-८१ )। 

६६--शूपंणखा रावण-चरित्र के वर्णन में कष्टती है कि रावण ने गोकण 
पर तपस्या की और उसने कामरूपत्व का वरदान पाया | ( यौ० ३६। १८-२२ तथा 
प० ६६ )। ये दोनों बातें दा० ३२ में नहीं हैं। 

६७--रावण-मारी च-संवाद पर गो० तथा प० में दा० फी अपेक्षा दो सर्ग 
अधिक हैं-- 

गौ० ४६ झोर प० ४५-रावण के प्रस्वाव पर मारीच की ओर आपस्तियोँ; 


१४ नागरीपरचारिणी पत्रिका, वर्ष ६८ अंक १, सं० २०१० 


गौ० ४७ भौर प० ४६-रावण मारीच को विश्वास दिलाता है कि उसे 
रास से डरने का कोई कारण नहीं है। 


(६ ) ग्रन्य मेद 


६८--विराध । दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार विराध राम और ज्द्मण को 
ले ज्ञाता है। वह शस्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता और जीवित ही एक गढढ़े में 
फुंक दिया जाता है ( दा० ३-४ ) | ये सब बातें गौ० ८ भौर प०५ में नहीं हैं। 
दूसरी ओर इन दोनों में कुछ ऐसी सामग्री है जो दा० में नहीं है। विराघ श्वेत 
रक्त वमन करता है और रवरग जाते समय दिव्य रूप धारण करता दै | 


६९--जटायु। तीनों पाठों में जटायु से प्रथम मेंट, प्रजापति के प्रति उसका 
भाषण तथा सीता-रक्षण की उसकी प्रतिज्ञा वर्णित है (दा० १७, गो? २० 
तथा प० ९९ )। गौ० ( २३३-१० ) में जटायु अपने घर जाने ओर भित्रों तथा 
संघंधियों से भंट करने की अनुमति लेता है। यह प्रसं। प्रत्यक्ष रूप से सी..हरण 
के पूर्व उसकी अखावधानी तथा निष्कियता का कारण दिखाने के लिये जोड़ा 
गया है। दाक्षिणात्य ( दा० ४३ ) तथा पश्चिमोत्तरीय ( प० ४८ ) दोनों में राम 
स्वर्गा-संग को मारने के लिये प्रस्थान करने के पूर्व सीता को कद्मण तथा जटायु 
को सौंपते हैं। यद गौ० में नहीं है, क्योंकि जदायु का ग्रृदगमन उसमें स्पष्ट दी 
वर्णित दै। केवल दाक्षिखात्य पाठ में दी सीता सोते हुए जटायु को राम-लक्षमण 
से कदृदने के लिये संदेश देती दे (दा० ४९३६-४० ) । तीनों पाठ जटायु के 
जागकर रावण को लत्कऋरने का वर्णन करते हैं. ( दा० ५०, गौ० ५६ तथा 
प० ५५ )। 

७०--राम फा दिव्य पराक्रम । दाक्षिणात्य पाठ के एक श्लोक में राम के 
दिव्य झौर मानवीय पराक्रम का उल्ज्ेख दै ( दा० ६६।१९ ); श्रन्य पाठों में राम 
के पराक्रम तथा उनके दिव्य एवं मानवीय शल्रों का उल्लेख है (गौ० ७९ 
प० उ२ )। 

७० झ--केवल गौडीय पाठ में दी यद्द पाया जाता है कि राम के गांधर्य 
अद्न से मोद्त होकर राक्षस अपने पत्तवाल्ों में ही राम की प्रतिमूर्ति पाते हैं भौर 
एक दूसरे का वध करते हैं ( गौ० ११४६-४७ )। 

७१--पंपासर का बर्शन | यह वर्शन दृत्षिणात्य पाठ में (७५१३-५० ) 
परिचमोक्तरीय (८१) की अपेज्ञा अधिक विस्तृत है। गौडीय पाठ के समानांतर 
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सर में यह बिल्कुल नहीं है ( गो० ७८ )। दाक्षिणात्य के इस विषय संबंधी अगले 
सर में १३० श्लोक ( दा० कि०, सर्ग १) गौडीय पाठ में घटकर ५१ ( गौ० ७९) 
और परिचमोच्ारीय में ५९ रद्द गए हैं ( प० ७९ )। 


किध्किधाकांड 
(श्र) वह साम्री जो दा० पाठ में है और शेष एक या दोनों में नहीं है । 


७२--गास का हनुमान की वाक्पटुता तथा व्याकरण-ज्ञान की प्रशंसा करना 
( दा० ३।२८-३८ ) । गौ० २ तथा प० २ में नहीं है। 

७३--राम और सुप्रीव में मित्रता हो जाने के पश्चात्‌ सुप्रीव राम से वाल्नि 
के अन्याय का वर्णन करते हैं और राम सुप्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ला करते 
हैं ( दा० ५ १७-३१ )। ये श्लोक गौ० ४ तथा प० ४ दोनों में नहीं हैं। 

७:--हनुमान का तारा को ढाढृस देना। एक पूरा सग है ( दा० २१, 
गौ० २३ ) | प० में नहीं है । 

७५-दाक्षिणात्य पाठ में बालि की रृत्यु तथा तारा को राम के पैय॑-प्रदान 
के पश्चात्‌ सुमीष के पश्चात्ताप पर एक सगे है (दा० २४)। गौ० तथा प० में 
नहीं है । 

७६--दा क्षिणात्य पाठ के तीन बड़े बढ़े वर्णंन-- 

(अर) :खबण गिरि का वणणन ( दा? २७५-३० )। गौ० २६ तथा प० 
२० में नहीं है । 

(आा )-त्रिष्ठुभ्‌ में वर्षा-बर्णोन ( दा० २८१४-१२ ) | गौ० २७ मे नहीं है, 
आंशिक रूप से प० २१ में है। 

(३ )--त्रिष्टुभ में शरत्‌ का बर्णन ( द[०३०२८-४७ ) | गौ० २६ तथा प० 
२३ में नहीं है । 

७७--तारा-लक्ष्मण-संवाद । जब क्रद्ध लक्ष्मण सुप्रीय के राजभवन में आत्ते 
हैं तो सुमीय उनको शांत करने के क्षिये दारा को भेजते हैं । ( दा० ३३२५-६२)। 
गौ० ३३ तथा प० २६ में नहीं। 

७८--प० में एक पूरा सगे छूट गया है--राम का अपनी सफलता की 
आशा प्रकट करना तथा वानर-सेना का आगमत ( दा० ३९, गौ० ४३ ) | रामायण- 
मंजरी में इसी विषय पर कुछ खामप्री है ( २०१-२१२ ) । 


१६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अ्रंक १, सं० २०१० 
(थ्रा) यह सामग्री जो दा० पाठ में नहीं है किंतु शेष दोनों या एक में है 


७९--बाल्ि द्वारा रावण की पराजय ( गौ० १०)। यह दा० तथा प० के 
किंष्किंघाकांड में नहीं है श्रोर उत्तरकांड से लिया गया है ( दा० उत्तर० ३४ )। 

८०--तारा-वाक्य । प० के सर्ग १९ में तारा बालि से हंदर-युद्ध न करने के 
किये झआाम्द करती दै। यह गौ० पाठ ( १४२०-३२ तथा १५।५-६ ) में है । 
दाक्षिणात्य में ये पंक्तियाँ नहीं हैं। 

८१-जब लक्ष्मण सुप्रीथ से राम के पास जाने को कहते हैं तो सुपीव 
अपनी शंका प्रकट करते हैं और हनुमान फिर विश्वास दिल्लाते हैं (गौ? ३८।६- 
२२ तथा प० ३१)। दाक्षिणात्य में यह प्रसंग नहीं है। 

८२--उत्तर दिशा के वर्णन का एक अंश दा० ४२ में नहीं है। इसमें संपूर्स 
बर्णत ६१ छोकों में भा जाता है, जब कि गौडीय में १३० फोक हैं । मैनाक के 
धच्तर में इन पर्वतों का गौ० तथा! प० में उल्लेख है और दा में नहीं है--त्रिश्ट॑ंग, 
गंधमादन, मंदर और बहुकेतु ( गौ० 22।४६-७७ तथा प० ३६ ) | 

८३--सुपाश्वे का प्रकट द्वोना (गौ० ६२ तथा प० ५५।१९ आदि )। दा० 
६३ में नहीं है। जब जांबवान संपाति से समुद्र पार करने में सहायता माँगता दै 
तो बह अपने को असमर्थ पाकर अपने पुत्र का स्माण करता है (मनसा5म्मरत्‌ )। 
सुपाश्बे आता दै और अंगद से अपनी पीठ पर उस पार ले चलने के लिये कद्दता 
है | अंगद अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि अब हममें फिर साहस आ गया है। 

८४--धवल-बध । हनुमान कहते हैं कि उनके पिता ने धवल्न नाम के दिग्गज 
को मार डाला था, क्योंकि वह ऋषियों को पताता था ( ५० में शंखशवक्ष, रामा- 
यण-मंजरी में शंखधवल है )। इससे उनका बरदान मिला ; उन्होंने एक “मरुत्‌- 
विक्रम कामरूपी तथा अब्पय” पृत्र माँगा । इसी के बाद अंजना की कथा प्रारंभ 
होती है ( गो० सुं० ३७-३४ ; प० कि० ५८ ) | यह दा० कि० ६७ में नहीं है । 

८५--हनुमन्मंगलम्‌ । हनुमान के बक्तठय के पश्चात्‌ वानर लोग हनुमान को 
चीरता की प्रशंसा करते न्‍ ( प० कि० ४६ )। यह दा० कि० ६७, गौ० सुं० ३ झभोर 
रामायण-मंजरी तीनों में नहीं है। 


६३) अन्य मेर 
८६-वारा-विज्ञाप । गौर्डाय तथा पश्चिमोचरीय पाठों में ्रधिक विस्वार 
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से है। इसपर गौ० तथा प० में ११८ श्लोक हैं ( गौन १६-२०, प० १५२६-६१ 
और १६ ), जब कि दा० में केवज्न २६ श्लोक हैं ( दा० २० )। 
८७--सुपाश्व ने अपने पिता संपाति से बताया कि जब मैं शिकार की ताक 
में महेँद्र पैंव पर बैठा हुआ था तभी मैंने किसी को घाटी में होकर जाते हुए 
देखा-- 
तत्र कश्चिन्‌ मया दृष्टः पूर्योद्यसमप्र भाम्‌ | 
स्रियमादाय गच्छन्वे मिन्नांजनचयोपमः ॥१४॥ (दा० ५६ ) 


इसके अनुसार रावण उस दर से दोऋर पैदल जा रहा था। इसलिये यह 
झन्य पाठों में परिवर्तित कर दिया गया है-- 
तेत्र कशिचन्मया ह४; सूर्योदयसमप्रमः | 
खमाइत्याभिधावंध  ल्लियमाहत्य.. वीयबान ॥ 
(गौ० ६१४४१ और प० ५११६ ) 


८८--दाक्षिणात्य पाठ में जब संपातिं के पंख निभ्नज्ञ आते हैं तो वह बंद्रों 
के सामने अपने स्वास्थ्य-लाभ का श्रेय ऋषि निशाकर को देता है श्लौर उनको सीता 
की खोज में सफल द्वोने का विश्वास दिलाता दहै। उसके पश्चात्‌ वह उ़कर ओम 
हो जाता है ( दा० ६१६ आदि ) । 

अन्य पाठों में, ज्ञब उपके पंख निकल आते हैं तो सब वानर उसके स्वस्थ 
दो जाने का श्रेय राम को देते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। आकाशवाणी में भी 
सुना जाता है--एबमेतत्‌” । संपाति उड़ जाता है किंतु बंदरों को मार्ग सुमाने के 
लिये ज्लौट आता है; अंत में हिमालय की ओर फिर उड़ जाता है ( गो० ६३ तथा 
प० ५५ )। 

छुंद्रकांड 
(अर) वह सामग्री जो दा० पाठ में हे श्रौर शेष एक या दोनों में नहीं है 

८६- हनुमान का क्षका-रैवी से युद्ध ( दा० ३३२०-५१ ) । गौ० ६ तथा प० 
२, दोनों में नहीं है । 

६०--रावण के प्रासाद तथा पुष्षक का वर्णन ( दा० ७-८ )। प० में है, 
किंतु गोरेसियो ने उसे प्रक्षिपत समझकर काठ दिया था, यथपि वह गोौडीय प!ठ की 


हत्तक्षिपि में था | 
डर 


श्ष् नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४८ श्रंक १, सं० २०१० 


६१--अशं|क वन में प्रवेश करने के पूर्व राम, लक्मण और सीता को देव- 
ताझों की श्रेणी में रखकर हनुमान देवताध्यों की स्तुति करते हैं ( दा० १३५४-६७ 
और प० ८६७४-७७ ) | यह गौ० ९४५ में नहीं है । 

६२ -एक फेक जिसमें सध्या करने के लिये सीता के नदी-किनारे जाने का 
उल्लेग्ब है ( दा० १४४६ तथा प० ६।४८ )। यह गौ० १६ में नहीं है ( बच्च )। 

६३--सीता का अपने तथा रावण के बीच में तृण रखना ( द।० २९२; प० 
१६३ )। यह गौ० में नहीं है । 

६४--कई राक्षसियाँ सीता को तविचलित करने का प्रयत्न करती हैं ; उनके 
नामों का भी उल्लेख है ( द[० २', प० १८ )। यह गोौ० में नहीं है । 

६५-पीता का हनुमान को रावण समझे लेना (द्ा० ३४।६-१०, प० २८ 
११-१२ ) | यह गौ० में नहीं है । 


६६-चैत्पप्रासाद का विनाश (दा० ४३ ) । गौ० तथा प० दोनों में 
नहीं दै | 


(आा) वह सामग्रो जो दा० पाठ में नहीं है श्रीर शेप दोनों या एक में है 

६४--इनुमान द्वारा चंद्रास्त तथा सूर्योदय का वर्णन ( प० १११९-४५ )। 
अन्य पाठों में इन्दों सर्गो में नहीं है ( दा० १६ तथ! गौ० १६ )। 

६८--हनुमान का सीता को विश्वास दिलान के लिये राम की प्रशसा करना 
( गौर ३३४१-२३ ) | आंशिक रुप से प० ३ में है, किंतु दा० में नहीं है । 

६६-सीता का राम के प्रति संदेश। हनुमान जब अभिन्लान माँग 
लेते है तो सीता तुरंत द्वी काक कथा न कहकर एक बड़ा सदेश राम को भेजती है। 
उसमें वे अपनी दुदंशा का उल्लेख करके राम से अनुराध करते हुए कई ते देती 
हैं; जैसे, चीर लं|ग अपनी पत्नियों की रक्षा करते. हैं, आदि ( गौ० ३६१ १-३०) | 
यह दा० ३८ तथा प० ३४ में नहीं है। 

(००--माज्ली का रावण को समाचार देना ( गौ० ३६।१-९४ ) । यह दा० 
तथा प० में नहीं दे । 

(०(-सरमा-वाक्यम्‌। सरमा सीता से लंका के जलने का वर्णन करती हैं 
( गौ० ५२ तथा प० ५१ )। यह दा० में नही है। 


(०२--इनुमान सुरसा के साथ हुए युद्ध का वर्णन करते हैं ( गौ० ५६।१५- 
२९ ) | यद्द दा० ६८ या प० ५३ में नददों है। 


वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ १६ 
(६ ) अन्य मेद 


१०३--दाछ्चिणात्य पाठ के प्रथम सर के प्रारंभ में ( दा० ११-५० ) महेंद्र- 
गिरि का कॉपना और उसका जीवों पर प्रभाव वर्णित है। इसके संबंध में अन्य 
पाठों में प्रायः कुछ नहीं है | दा० में हनुमान क्रमशः मैनाक, सुरसा तथा सिंदिका से 
मुठभेड़ करते हैं। अन्य पाठें में क्रम इस प्रकार दै-पुरसा, मेनाक, सिंदिका। 


१८०४-सीता का वन | दा० तथा प० में गौ० की अपेकत्ता अधिक विस्तृत 
है। दा० (५४७१-०७ और द।० १७२६-३२ का एक मी श्क्ञोक गो० १८ तथा १७ 
में नहीं है । वे कोक प० १० और ६२ में हैं । 


१८०५--सीता-विज्ञाप | अन्य पाठों से गौ० में छोटा है। दा? २६२८ ४७ 
तथा दा० २८।११-१५ का कोई भी अंश गौ में नहीं है । वे दं।नों अंश प० २० 
तथा २२ में पाए- जाते हैं । 


१०६--काक का भ्रसंग | दा० रे८।२१-३७ में दिया गया है। यह प० ३५ 
में है, कितु गौ० ३६ में इसका बहुत थोड़ा अंश है। वह अयोध्याकांड के सर्ग ९५ 
के बाद के प्रक्षिप्त सगे की कथा से भिन्न है। 


१०७--सीता-हनुमान-संवाद का एक अंश दा तथा प० में तीन बार तथा 
गौ० में दो बार पाया जाता है। सीता हनुमान से एक दिन रुकने के लिये कहती 
हैं और युद्ध के परिणाम के विषय में अपनी आशंका प्रकट करती हैं; इसपर 
हनुमान उन्हें विश्वास दिल्लाते हैं। यह लंका दहन के पूष प्रथम बार दा० ३९१९ 
झादि तथा प० ३६.१९ आदि में मिक्ञता है, छितु गो० ३७ के समानांतर सर्ग में 
नहीं है। दा० ५६ और ६८ में यह फिर मित्रता है तथा अन्य पाठों के समानांतर 
स्थक्षों में भी दे। 


१०४--तीनों पाठ रावण को हनुमान की चेतावनी का वर्शुन करते हैं, किंतु 
दा० का एक अंश प० तथा गौ० में ले किसी में नहीं है । उस अंश में 
हनुमान र।म के लोक-संद्वार एवं ल।क-रचना में सम, विष्णु के समान पराक्रम, 
तीनों लोक के नायक, तथा युद्ध में रुद्र, ब्रह्मा एवं इंद्र द्वारा भी श्रजेय दने का 
वर्णन करते हैं ( दा० ५१३९-४५ )। 

१०६--लंक्रा-दृदन के वर्शोन में एक बड़ा अवतरण (दा? ५४३०-४० )। 
गौ० तथा प० में नहीं है 


३२० नागरौप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक है, सं० २०१० 
युद्धकांड 
(अर) बह सामग्री जो दा० पाठ में है श्रौर शेष एक या दोनों में नहीं है 


११०--रादण की दूसरी सभा से संबंधित छः सगे गौ० में बिल्कुल नहीं 
हैं और प० में केवल आंशिक रूप में हैं । 

(झ) दा० १०, प्रथम सभा के परचात्‌ प्रातःछाल विभीषण रावण शौर 
डसके द्रधारियों को पिर चेतावनी देता है झौर लंका में होनेवाले अपशकुनों का 
उल्लेख करता है। प० सुं० ७६ में है । 

(झा) दा० ११, रावण सभाभवन में जाता है | गौ० तथा प० में नहीं दहै। 

(३ ) दा० १२, कुंभकर्ण रावण को दोष देते हुए सद्यायता को प्रतिज्षा 
करता है। गौ० तथा प० में नहीं है। 

(६ ) दा० १३, जब महापाश्व सीता पर बल्ल-प्रयोग की सम्मति देता है 
तो रावण पुंजिकस्थला के कारण दिए गए पितामद्द के शाप का उल्लेख करता है । 
यह अन्य दूंनों पाठों में नहीं है । 

(5) दा० १४, विभीषण अपनी चेतावनियाँ दुददराता है। प० सु'० ८७ 
में है ओर दा० की अपेज्ञा अधिक विस्तृत है। 


(ऊ ) दा० ९५, इंद्रजितू का विभीषण को कायर कहना। प० सु० 
८६ में है । 

१११-रावण के गुप्तचर । दाक्षिणात्य ने इसका दो बार वर्णन किया है। 
दा० २० में शादूज्ञ नामक गुप्तचर रावण को समाचार देता है। शुक नाम फा 
एक अन्य गुप्तचर राम्त द्वारा पकड़ा और छोड़ा जाता है। दा० २४ में शुक्क रावण 
को समाचार देता है। ये दोनों सगे अन्य सों में बिल्कुक्ष नहीं हैं। पर दाक्षिशात्य 
के २५ से ३० तक के सर्गो में जो गुप्तचरों का उल्लेख है. उसके विषय में तीनों 
पाठों में साम्य है। 

११२--दा० २२ को कथावर्तु गौ० में बिल्कुल नहीं है, अंशतः प० में दै । 

(ञझ )दा० २२९१-१७, स॒पस्त सृष्टि पर राम के घनुष खींचने के 
प्रभाव का वर्णन । प० सु० ९६ में है। 

( भा ) दा० २२२५-४०, बश्यास्त्र द्वारा द्मकुल्य का पिनाश। प० छ० ९६ 
में है, जिसमें तिमिकून्न पाठ है; रामायण-मंजरी ( २४१ ) में कृमिकृ मिलता है। 


वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ २१ 


(६ ) दा० २२७८-८५, सुप्रीय का यह सुकाव रखना कि राम और क्रमण 
हनुमान ओर अंगद की पीठों पर चढ़े'। गो० तथा प० में नहीं है । 

११३--युद्ध के पूर्व शकुनों का वर्शेन ( निममिन्‍्तानि, दा० २३ )। अन्य दोनों 
पाठों में नहीं है । 

११४--सुप्रीवरावण-युद्ध । राम और सुप्रीव सुवेज्ञ पवंत पर चढ़ जाते हैं। 
सुप्रीव रावण से उक्ञकता है और भागता है। राम सुप्रीव को अविवेक के कारण 
डॉटते हैं. ( दा० ४० तथा ४९११-१० ) । गौ० तथा प* में नहीं हैं। 

११५-दक्षिण द्वार से अंगद पर वज़दंट्र का आक्रमण | अंगद बहुत लोगों 
को मारते हैं झौर बाद में बद्दृष्टर का दूंद्व-युद्ध में बच करते हैं ( दा० ५३-५७ )॥ 
गौ? तथा प० में नहीं है । 

११६--अनर एय, वेदबती, उमा, नंदीश्वर, रंभा तथा बरुण-पुत्री पुंजिक- 
स्थला द्वारा रावण को दिए गए शापों का उल्लेख (दा० ६०८-१२ )। गौ० में 
केवल नंदी का शाप उल्षिखित है ( गौ० ३७८ )। प० ३८ में किसी शाप का 
उल्लेख नहीं है । 

११७-क्षरमण-कुंभकर्ण-युद्ध ( दा० ६७९८-२११४ )। गौ० ४६ तथा प० 
४६ में नहीं है । हु 

११८--रावण का विल्लाप तथा सतकता के लिये आदेश (दा० ७२) 
गौ० तथा प० में नहीं है। 

११६--आदित्यहदय नामक स्तोन्न, जिसे अगस्त्य राम को सिखाते हैं 
( दा० १०५ ) | गौ० तथा १० में नहीं है । 

१२०--रावण की सृत्यु पर विभीषण का विज्ञाप ( दा० १०६; गो० ध्३े )। 
प० पाठ में नहीं है, किंतु प० ९० के पश्चात्त्‌ एक पादटिप्पणी में दिया गया है। 

१५१--सोता राम से तारा आदि अनेक वानर सेनिकों की पत्नियों को 
अयोध्या ले चलने का आग्रह फरती हैं ( दा० १९५६२३-३८ )। गौ० १०८ तथा 
प० १०४ में नहीं दै। 


(आ) वह सामग्री जो दा० पाठ में नहीं है और शेष दोनों या एक में दे 


१२२--निकषा-वंक्यम्‌ | ससुद्र-तट पर राम-विज्ञाप के पश्चात्‌ गो० तथा 
प० में एक सर्ग मिक्षता है जिसमें निकषा अपने पुत्र विभीषण से रावण को होश 
में ज्ञाने को कहती है ( गौ० मु'० ७६; प० सु० ७५ )। 


१२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका वे, ४८ अंक १, सं० २०१० 


१२३-दाक्षिणात्य में रावण की सभा स्थगित हो जातो है ( युद्ध० ९ )। 
झान्य पाठों में सभा समाप्त नहीं होती; गौडीय पाठ में ७ सर्गों तक उसका दर्णन 
है । उन सर्मों की कथावस्तु प० में है कितु दा० में बिल्कुल नहीं है । 

गौ० सु० ८१.१-३१, रावण विभीषण को उत्तर देता है तथा समासदों 
को सम्मत माँगवा है ( प० ८९ )। 

गौ० ८१।३२-४५, प्रदस्थ-वाक्य ( प० ६२ )। 

गौ० ८२, मदहँद्र-वाक्य ( प० ८३ ) | 

गौ० ८३, विरूपात्-वाक्य ( प० ८४ )। 

गौ० ८७, विभीषण-वाक्य ( प० ८३ )। विर्भाषण सीता को लोटा देने की 
फिर सम्मति देता है । 

गौ० ८५, रावण-वाक्य ( प० ८६)। रावण साहस की प्रशंसा था कायरता 
की निदा करता है। 

गो० ८६, विभीपण-वाक्य ( प० ८६ )। नीति-वचन; अंत में विभीषण 
राम के पास जाने का अपना निर्णय प्रकट कब्ता है । 

ग्रो० ८७, रावण क्रोध के मारे विर्भाषण पर पाद प्रद्धार करता है; विभीषण 
भूमिशायी द्वो जाता है. झोर रावण के परित्याग की बात किर कहता है. ( प० 
९०।१-२८ )। 

इसके पश्चात्‌ विभीषण का प्रस्थान वर्णित है; इसमें तोनों पाठों में साम्य 
है ( दा० युद्ध० १६; गो० सु ० ८८ तथा प० सु० ९०२९-५१ )। 

१२४--विभीषण का अपनी माता के पास जाना । यह्द दा० में बिल्कुल नहीं 
है, गो० ८९४ में उल्लिखित दे और प० ९१।४-६२ में विम्तार से वर्णित है | विभी- 
पण सभा का पूरा द्वाजष बताता है। निकपा उसे यह कहकर सांत्वना देती है कि 
अंत में राम उत्षी को लंहा का राज्य देंगे । 


१२४-विशभीषण की केलास-यात्रा । लंका से चलकर विभीषण कैज्ञास पर 
अपने भाई वेश्रवण से भेंट करता है। शिव भो वहीँ हैं; दोनों उप्ते राम के पास 
जाने को सम्मति देते हैं ओर कद्दते हैं. कि अंत में राम रावण को हराकर लंका 
तुम्हें दे देंगे ( गौ० सु० ८६४५-४२ )। यद्‌ प० तथा दा० में बिल्कुल नहीं है । 

१२६ -गौडीय पाठ में जा दशरथ तथा सागर की मित्रता का उल्लेख है 
( गौ० ९४ । २१-२२ ) उसका पूरा वर्णन प० में ( ९६४६-६८ ) मिलता है। 
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देवताओं की ओर से कड़कर दशरथ ने एक वरदान पाया था। इन्होंने एक पुत्र 
माँगा था और उसको एक के स्थान पर चार दिए गए । 

१२०--पश्चिमोत्तरीय पाठ के दो सर्ग दा० तथा गौ० में बिल्कुल नहीं है । 
इन सर्गों में सेतुबध के पश्चात्‌ समुद्र प्रकट द्दोकृर राम और कद्मण को ,भ्रस्त्र 
तथा कबच प्रदान करता है; राम के लंका पहुँचने पर रावण सभा बुलाता दै; 
मेघनाद, प्रहस्त, धूम्र।ज्ञ तथा मद्ं|दर, सब बढ़ी-बढ़ी बात॑ करके रावण को विज्ञय 
का विश्वास दिलाते हैं; केवल अतिकाय ही सीता को लौटाने को कहता है ( प० 
सु० ९९-१०० )। 

श्र्८घ--बालि तथा सुप्रीच की उत्पत्ति की कथा दाक्षिणात्थ पाठ 
( उत्तरकांड, सगे २७ के बाद प्रथम प्रक्षिप्त सगे ) से ली गई है, और अन्य दोनों में 
( गौ० ४।३०-७५० तथा प० ४) शुक के मुंह से बहलाई गई है। दाक्तिणात्य 
के समानांतर सग में नहीं है ( दा? २३ )। 

१२६--सुप्रीव-गर्ज न । सुप्रीव सेना को चत्मे जाने को कद्दता है और 
हनुमान को साथ लेकर रावण को मार डालने की बात करता है (गौ० २४।२५-४१) | 
दा० तथा प० में नहीं है। 

१३०--नारद-बाक्थ । जत्र सुषेण संजीवनी लाने के लिये कष्दता है उसी 
समय नारद का आगमन दोता है। नारद राम को सुधि दिल्षाते हैं कि आप नारा- 
यण हैं, और उन्हें सद्दायता के लिये गरुड़ को स्मरण करने की सम्मति देते हैं ( प० 
२७।७-४१ )। दा० वथा गो० में बिल्कुल नहीं है । 

१३१--मंददरी-वाक्य । अस्त को सृत्यु के पश्चात्‌ राबण स्वयं युद्धक्षेत्र में 
जाने की सोचता है| मंदोदरो यह छुनऋर समासदों के साथ रावण के पास आती 
है ओर राम से संधि करने के लिये आग्रह करती दै--यह कहकर कि राम मनुष्य- 
मात्र नहीं हैं । ( गौ० ३३, प० ३५ ) 

रावण-वाक्य । इसका उत्तर देते हुए रावण कहता है कि मेंने पहले देव- 
ताओं का दराया है; इस बार राम को भी दरा दूँगा ( गौ० ३४, प० ३६ )। ५ 

१३२--कु भकरण का भाषण तथा रावण का उत्तर। यह दा० में नहीं है। 
रावण ने जब कु भकर्र से कट्दा कि मुझे सहायता चाहिए, सम्मति नहीं, उसके 
पश्चातू गौ? तथा प० में कु भकर्ण का एक भाषण है। वह रावण से कहता है कि 
“जारद ने मुके! एक दिन बताया था कि में अमी अभी देवताओं की सभासे आ 
रद्दा हूँ, वहाँ रावण की सृध्यु का आयोजन विष्णु के अ्रवतार द्वारा किया गया है ।! 
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यह राम हम सबको मारने दी आया है, हम क्ञोगों को संधि कर लेनी चाहिए? 
(गौ० ४०३०-४३; प० ४१३३-५६ ) | रावण उत्तर देता है--'अब यदि मैं सीता 
को लौटाता हूँ तो मेरी बड़ी इँसी होगी । इसके अतिरिक्त मैं विधाएु से क्यों डहू; 
मैंने पहले भी देवताओं को पराजित किया है।” अंत में बद्‌ यह भी कहता है 
कि मैं विष्यु के हाथ से मरकर स्वर्ग जाना चाहता हँ--निहो गन्तुमिच्छामि तदू 
विष्णो: परसं पदम ( गौ० ४९; प० ४२।१-२४ ) । 

१३३--युद्ध-क्षेत्र में विभीषण से मिलकर कुभकर्ण उसकी प्रशंसा करता 
है कि तुमने राम की शरण लेकर बड़ी बुद्धिमानी की ( १० ४६।८२-६१ )। 
अन्य दोनों पाठों में नहीं है । 

१३४--इनुमान का संजीवनी ज्ञाना। दाक्षिणात्य (१०१) की श्रपेत्षा 
यह गौ० तथा प० दोनों में अधिक चिस्तार से वर्शित है। निम्नज्षिखित बातें 
दाक्षिणाध्य में नहीं है-- 

(झा) भरत हनुमान पर बाण चलाने दी वाले हैं कि हनुमान अपना परि- 
चय देकर राम के कार्यों का विवरण देते हैं। यद्द प० में नहीं है ( गौ० ८२, 
६० आादि ) । 

(आ ) रावण हनुमान को मारने के लिये कालनेमि को भेजता है ( गौ० 
८२।६४ आदि) । कालनेमि गंघमादन पर्वत पर एक आश्रम में साधु का वेश धारण 
कर लेता है। वह दनुमान को एक मील के पास लाता है जहाँ एक मकरी उनपर 
झाक्रमण करती है। हनुमान उसे मार ढालते हैं। मकरो एक अप्सरा का रूप 
घारण करके झपनी सारी कथा बताती है--वह् एक मुनि द्वारा शप्त गंधकाली है-- 
तब हनुमान आश्रम में आकर कालनेमि का वध करते हैं (गो० ५२। १४२आदि) | 
यह प० ८१ में है । 

(६) हनुमान को द्वाद्म तथा हूहू की प्रजा की चुनौती । गौ० के अनुसार 
हनुमान तीन कोटि गंधर्बों को भार ढात्षते हैं. (गौ० ८३ ) | प० ८१ में यह संख्या 
चौबीस हजार है। 

(३ ) रावण के भेजे हुए राक्षत्तों को मार कर हनुमान का पर्वत को ज्ौटा 
जाना ( गौ० ८७, प० ८१ )। 

(४) प० में ८१ के पश्चात्‌ एक अ्रक्षिप्त थर्गे है जिसमें पंत को फिर उसी 
स्थान पर रखने का वर्रान है । यह गौ० में नहां' है । 
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१३४-मंदोद्री-वेश-प्रदणम्‌ । लद्दमणा को संझ्ञा प्राप्त होने के बाद राम 
पूछते हैं कि रावण कहाँ है । विभीषण बतलाते हैं कि वद यज्ञ कर रद्दा है जिसका 
भंग होना आवश्यक है, अन्यथा बह शिव जी के वरदान द्वारा एक दिव्य रथ तथा 
अभेद्य कबच प्राप्त करके अजेय हे जायया | तब राम दनमान, अंगद तथा कुछ 
अन्य योद्धाओं को रावण का यद्ञ भंग करने के लिये भेजते हैं। रावण को कुपित 
करने में असफल द्वोकर दृनुमान अंगद क॑ं। मंददरी को ल्ञाने की सल्लाह्द देते हैं। 
अंगद मंदोद्री के वाक्ों को खींचते हुए उसे वहाँ ज्ञाते हैं झौर रावण को लल- 
कारते हैं । इससे रावण क्रद्ध दोकर उठता है और अंगद को गिरा देता है। इसी 
बीच सब वानर यज्ञ विध्यंस करके भाग जाते हैं ( प० ८२)। यह गौ० तथा 
दा० में नहीं है । 


(६) श्रन्य मेद 


१३६--गौ० ९० तथा प० ९८ दोनों में इसका उल्लेख मात्र है कि सुप्रीव ने 
8 को प्रहण करने में आपत्ति की | सुप्रीव का पूरा भाषण दा० १८।४-२१ 
में है। 

१३७--सेतुबंध का वर्णन पश्चिम त्तरीय पाठ में ( प० छुं० ६७ और ६८ 
अन्य पाठों की अपेक्षा ( गौ० सुं० ६५ और दा० युद्ध २२ ) अधिक विस्तार से है। 
प० का एक पूरा अंश ( प० सु० ६७२५-५३ ) भअन्य दोनों पाठों में बिल्कुल 
नहीं है। 

१३८--पश्चिमोत्तरीय पाठ ( प० युद्ध १८।२७-४२ ) के एक अंश में 
दंदययुद्ध फरनेवाले भिन्न-भिन्न योद्धाओं के नाम दिए गए हैं । यह दा० ४२ 
तथा गौ० १७ में नहीं है। 

१३८ झ-दाक्षिणात्य पाठ का वह श्लोक ( ५०१२२ ) जिसमें राम-लद्मण 
को 'गरुड्ाधिष्ठितौ? कद्ा गया है, गौ० २५ तथा प० २६ दोनों में नहीं है । 

१३९--कुंभकर्ण का जागना । दाज्षिणात्य पाठ के क्नुसार एक सददस्र हाथी 
कुंमकर्य को जगा पाते थे ( दा० ६०४५५ ) | 

अन्य पाठों में हाथी भी असफक्ष दो जाते हैं। तब नवयुत्रतियों को बुलाया 
जाता है। वे अपने नू पुरों की ध्वनि, संगीत, वाद्य-ध्वनि, दिव्य गंघ तथा विविध 
स्पश झादि के द्वारा जगाने में सफल होती हैं. (यौ० ३७४५-६३, 
प० रेट | ४४६२ ) । 0 का 

ड़ हे ५ ७ गि 
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१४०--इंद्रजिस्‌ के विभिन्न युद्ध । दाक्षियात्य पाठ के अनुप्तार इंद्रजित्‌ 
युद्धचषेत्र में पाँच बार प्रवेश करता है। ये पाँचों युद्ध क्गभग उन्हीं शब्दों में अन्य 
पाठों में भी प्राप्य हैं, किंतु दा० के कई अंश अन्य पाठों में या तो दूसरे प्रसंग 
में रखे हुए हैं या बिल्कुल नहीं हैं । 

(झा) प्रथः युद्ध ( दा० ४४ आदि, गौ० २० आदि, प० २१ झादि )। 

(शआरा) द्विवीय युद्ध ( दा० ७३, गो० ५२ तथा प० ५३ )। इसका एक बड़ा 
अंश ( दा० ७३२६-७० ) अन्य पाठों के समांतर सर्गों में नहीं प्राप्त होता, परंतु 
इस अंश के बहुत से श्लोक उन पाठों के तृतीय युद्ध में प्राप्य हैं । 

(६)--ठतीय युद्ध। दा० में इसके दो भाग हैं-- 

दा० ८०.१-१२, जो प० ५८।१-११ में हैं और गौ० में नहीं है । 

दा० ८०.१३-४३; यद्द अंश दोनों अन्य पाठों में प्रथम युद्ध के पूर्व रख 
विया गया है ( गौ० १६॥४०-७५, प० २० )। उसके ग्थान पर गौ० तथा प० में 
( गौ० ५९, प० ४८। (६-४० ) ठतीय युद्ध के नाम पर एक अश है जिसके 
झधिकांश श्क्ञोक दा० ७३२६-५० से लिए गए हैं। 

(६)-च॒तुथथ युद्ध । इंद्रजित्‌ एक माया-सीता का सिर काटकर युद्ध प्रारंभ 
करता है. ( दा० ८१ )। यह्‌ अन्य पाठों में भो है ( गौ० ६० तथा प० ५९ )। 

(3)--पंचम युद्ध | ईूद्रजित्‌ का निकुंभिल्ञा पर यज्ञ करना, लक्मण से युद्ध 
तथा इंद्रजितू की मृत्यु ( दा० ८४ आदि )। अन्य पाठों में भी यही है । दा० पाठ 
(६० | ४-३१ ) का एक झश गौ? ७० तथा प० ६९ में प्राप्त नहीं होता । 

१४१--राम-विज्ञाप का एक अंश ( दा० १०१११२-२२ ) गौढीय पाठ में 
नहीं मित्रता ( गो० ८२), केकिन परश्चिमंत्तरीय में है (५१ )। 

१४२--मंदोद्री-विल्ञाप। दा० १११ में श्रधिक विस्तृत है। इसमें १६६ 
श्लोक हैं, गौ० ६५-९६ में केवल ८२ श्लोक हैं तथा प० ९२ में केवल्न ६३ श्ल्लोक। 
गौ ९६ तथा दा० १११॥११२-१२० की सामग्री का प० में नितांव अभाव है | 
दा० के वे श्लोक जिनमें राम के विधु के अवतार इं।ने का उल्लेख है, गौ० तथा 
प* में या तो हैं ही नहीं या मिन्न शब्दों में मिलते हैं । 

१४३-रावण-वघ के पश्चात्‌ दशरथ राम से कहते हैं कि अब मैं देवताओं 


के द्वारा यह ज्ञान गया हूँ कि राम रावण-प्द्ार के लिये गुप्त रुप में 
पुरुषोत्तम ही हैं-- 


वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ २७ 


इंदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः । 
बधार्थ रावणत्येद पिद्िितं पुरषोचमम ॥ ( दा० ११६।१७ ) 
गौडीय पाठ में इस शक्षोक का पूर्व रूप सुरक्षित है-- 
इृदानीं चैव जानामि यथा सौम्य सुरेश्वरेः ॥१८॥ 
वधाथ रावशस्य त्व॑ वनवासाय दीक्षितः | ( गौ० १०४ ) 
प० में वद्दी पाठ है; उसकी कई हस्तल्षिपियों में ऐसा पाठ भी है--“त्वमिह 
चैबाबतारित'? ( प० १०० ) । बह अंश तीनों पाठों में है जिसमें दशरथ 
लद्मण से राम के अत्रतार द्वोने का उल्तेख करते हैं । 
$४४-महादेतव का उल्लेख ( दा० १२३) । यह दोनों अन्य पाठों ( गौ० 
१०८, प० १०४ ) में नहीं है ( चेच्य ) | 
दाक्षिगात्य पाठ-“अत्र पूर्व महारेवः प्रसादमकरोन्मम” ( दे० १२३२० )। 
गोौडीय पाठ --“अन्नाईं शयितों देवि कुशाम्तीर्ण मददीतक्ले” ( १०८२२ )। 
१६७५--फल्नस्तुति । दा० ( १२८।११०-१३२ ) तथा ५० ( ११० ) में गौडीय 
(११३ ) की अपेक्षा अधिक लंबी द्े। दा० १२८।११७ का श्ज्ञोक जिसमें राम के 
विषय दने का उल्लेख है, गोौ० में नहीं है किंतु प० में है। 


उत्तरकांड 
(श्र) बह सामग्री जो दा० में हे और शेष एक या दोनों में नहीं है 


१४६--पुमन्न हारा लद्मण को सांत्वना तीनों पाठों में है। छिंतु दाक्षियात्य 
में एक अंश ओर है जिसमें राम द्वारा सीता के परित्याग का कारण श्रगु का 
शाप है, क्योंकि विष्णु ने उनकी पत्नी को सार डाला था ( ५१।११-१९ )। 

यद्द गौ० में नहीं है, किंतु प० ५३ की एक पादटिप्पणी में है। 
दा० में झन्यत्न विश्वामित्र शाप का उल्लेख न करके इस घटना को एक तक के रूप 
में उत समय प्रस्तुत करते हैं जब राम ताडुका-वव में आपत्ति करते हैं ( बाल० 
२५२१ ) | यह गोडीय में भी प्राप्य है ( गौ० बाल० २८२० )। 

१४७-दात्षिणात्य के प्रक्षिप्त सर्गों में इर्में कुछ ऐसी सामप्री मि्नती है जो 
झान्य पाठों में नहीं है | दा० २३ के आगे प्रथम प्रक्षिप्त सगय में एक भंश है जिसमें 
रावण बाकि के किसी पूजज के एक झाभृषण को उठाने का असफल्न प्रयास करता 
है ( दा० २३, प्र० १४५२-६६ )। यह गो० २८ तथा प० २७ में नहीं है। 

१४८-रावण की सूयत्ञोक-यात्रा (दा० २३,प्र० २) अन्य दोनों पार्ठों में नहीं है। 


श्द नागरीप्रचारियी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक १, सं० २०१० 


१४९--दा० ३७ के आगे के पाँच प्रज्षिप्त संग गौडीय के उत्तरकांड में नहीं 
हैं। वे ५० १९ की पाद-टिप्पणी में दिए हैं। उनकी कथावम्तु निम्नलिखित दै-- 
बालि तथा सुप्रीव की रत्पक्ति ( दा० ३७, प्र० १), यद्द अन्य पाठों में युद्धकांड में 
मिलती है ( गौ" ४ तथा प० ४ » रावण ने विष्णु के हाथ से रुत्यु पाकर स्वर्ग 
जाने की क्ञालसा से सीता का अपहरण किया ( दा० ३७, प्र० २-४); श्वेतद्वीप 
की खतरियोँ से रावण की द्वार ( दा० ३७; प्र०५ )। 

(श्रा) वह सामग्री जो दा० पाठ में नहीं है और शेष दोनों या एक में है 
उत्तरकांड में इस प्रकार की सामग्री का अभाव है। 
(६) श्रम्य भेद 

१५४० -अजुन कातंबीय तथा बालि से रावण की पराजयों को दातिणात्य 
( द० ३१-३४ ) की अपेक्षा अन्य पाठों में बहुत पहले रख दिया गया है। अन्य 
पाठों में यह सोलह सगे के बाद है । 

१४१-दाक्षिणात्य ( दा० १११) में फल्ग्तुति प० ११२ की अपेक्षा बहुत 
बढ़ी है। यद्द गौ० १११ में है द्वी नहीं। 

१४२-अयोध्या का पुनर्निर्माश। दा० १११।१० में है कि अयोध्या का 
पुनर्निर्माण ऋषभ के द्वारा द्वोगा, किंतु प० ११२।३० में कुश का नाम है। रामायश- 
संजरी में ऋषभ दै ( १२६१ )। यद्द संभव है कि प० पाठ अति प्रसिद्ध रघुबंश के 
झआाधार पर परिदर्तित कर दिया गया द्वो। ग्घुवंश में कुश द्वी अयोध्या का 
पुनर्निर्माण करते हैं ( रघुबंश, संग १६ ) | 

पाठों का उत्पच्ति-क्रम 

कथावस्तु को दृष्टि में रखकर ऊपर जो तीनों पाठों का तुलनात्मक श्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है उससे इन पार्ठों की उत्पत्ति के संबंध में भी पर्याप्त संझेत प्राप्त 
दोते हैं । विभिन्न पांठों में विभक्त हो जाने के समय तक वाल्मीकि - कृत रामायण 
का कलेवर बहुत वुछु बढ़ गया होगा। तीनो पाठों के इस पूर्व रूप को 'क' नाम दिया 
जा सकता दे । प्रस्तुत अध्ययन से अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमोत्तरीय तथा 
गौडीय पाठों का आपस में गददरा संबंध दे ; दोनों का स्रोत एक ही है, जिसे हम 
सदीच्य पाठ ( 5० ) कद्द सकते हैं । यदि अ्रवत्नित दाक्षिणात्य के पूर्व रूप के ज्िये 
'ख नाम रखा जाय, तो कट्दा जा सकता दे कि पूर्व रूप 'क! प्रारंभ में दो शाखाओं 
में बिभक्त हुआ था-(१) 'ख?, दाक्षिणात्य पाठ का पूर्व रूप, जिसने बाद में प्रचत्ित 


वाल्मीकि रामायण के तौन पाठ रह 


पाठ का रूप ( दा० ) धारण किया और (२) 5०, उदीच्य पाठजो धौरे धीरे 
प्रचल्लित पश्चिमोत्तरीय ( प० ) तथा गौडीय ( गौ० ) पाठों में विभक्त हुआ । 

एक अन्य तथ्य ध्यान देने योग्य है--उत्तरकांड का कोई भी मद्दर्वपूर्णे 
पाठांतर नहीं है। इससे यद धारणा दृढ़ हो जाती है कि उत्तरकांड केवल क्षेपऋ 
दी नहीं है, भपितु इसकी रचना मूत्ञ काव्य के दो (या तीन ) पाठों में विभक्त दो 
जाने के पश्चात्‌ दी हुई दोगी । 

यदि उत्तरकांड पूर्व रूप 'क' का एक अंश होता, तो इसमें भी अन्य कांडों 
की द्वी भाँति परिवर्तन या परिवर्धन द्वो जाते | पाठांतरों के अभाव का एक मात्र 
कारण यही हो सकता है कि इसकी रचना बहुत बाद में हुई और 'ख' तथा उ० दोनों 
में इन पाठों के लिपिबद्ध द्वोने के कुछ पूर्व दी अथवा उसके बाद जोढ़ दिया गया। 

तुलनात्मक अध्ययन का एक तीसरा संकेत भी उल्लेखनीय है। पश्चिमोत्तरीय 
पाठ में ऐसी बहुत सी सामग्री है जो गौडीय में नहीं, किंतु दाक्षिणात्य में पाई 
जाती है। इसका अर्थ द्वोता है कि पश्चिमोत्तरीय पाठ ( लाहौर संस्करण ) दाणि- 
णात्य पाठ से बहुत कुछ प्रभावित है। यह प्रभाव साथ दिए गए चित्र में एक विंदु- 
रेखा द्वारा निर्दिष्ट है। 

उपयुक्त संकेतों से विभिन्न पाठों का जो उत्पत्ति-क्रम प्रतीत द्वोता है उसे 
यहाँ एक चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- 
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दा० ज्‌० 'औ७ 
वाल्मीकि रामायण के पाठों का उत्पत्तिकृम 


क--तीनों पाठों का सामान्य पूर्ण रूप ; ख--दाक्ति णात्य पाठ (दा०) का पूर्व रूप ; 
3०--उदीच्य पाठ, श्रर्थात्‌ पश्चिमोत्रीय (५०) तथा यौडीय (गौ०) पाठों का लोत; 
उ० कां०--उत्तर कांड | 


३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका, व ६८ अंक १, सं० २०१० 


पूवरूप भ्कृा 


बहुत संभव है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना ई० पू० ३०० के 
क्षमभग की हो ( जे० आर० ए० एस०, १६१५, पए्‌ू० ३१८ )। बिद्वन्मंडल्ी में यह्‌ 
सर्वेान्य है कि इस आदि रामायण में च्तेमान रामायण की दूसरे से लेकर छठे 
कांढ तक की द्वी सामग्री थी; उत्तरकांड तथा बाल्ञकॉड बाद में जोड़े गए । 

तुलनात्मक तालिका से ज्ञात होता है कि त्रालक्ांड में भी अन्य कांडों को 
ही भाँति परिवतेन हुए हैं। इससे यह झााभास मिलता है कि बालकांड रामायण 
के दाक्षियात्य तथा उदीच्य पाठों में विभक्त द्वोने के पूर्व ही रामायण में जोड़ 
दिया गया था | उत्तरकांड अवश्य ही उपयुक्त कारणों से पूतरंदूप 'क' का मौलिक 
आंश नहीं था। 

डा० डब्ल्यू० रबेन ( 9४. पेप०ा, 5प्रगाणाएं 208 पशप- 
७6एछ80प्राएपप्राएफ़ एछ8 78॥04४५0४४, 8एएए"७४७॥६४7, 936, 
पृ० ५३ ) ने इस पूबंहूप के पुनर्तिमाश के विषय में विचार किया है। उनके 
अनुसार जो श्लोक एक ही पाठ में हैं उनका प्रज्षिप्त मानना चाहिए और जो श्लोक 
तीनों या दो पाठों मे हैं उनको प्रामाणिक मानना चादिए । जैसा ऊपर कहद्दा गया 
है, ज्ञाहौर से प्रकाशित परिचमोत्तरीय पाठ दाक्षिशात्य पाठ से प्रभावित है, अतः 
दाक्षिणात्य तथा पश्चिमं'त्तरीय दोनों में उपस्थित तथा गौडीय में अनुपत्यित 
श्लै|कों की एक द्वी पाठ में उपत्थित मानना चाहिए । 

इस प्रकार निर्धारित पूर्वेरूप में ४० रुवेन के अनुसार लगभग १२००० 
शक्षोक द्वोंगे | ईं० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्वाद्ध की अभिघम-महाविभाषा में भी 
रामायण का विस्तार ११००० श्लोक कट्दा गया दै (जे० आर० ए० एस० 
१९०७, पृ० ६९ आदि )। 

अस्तु, पूवरूप 'कः में प्रथम छः कांडों को अधिकांश सामग्री विद्यमान थी; 
वह पूथ॑रूप पइली शताब्दी में अथवा उसके बाद धीरे-धीरे दो पाठों में विभक्त होने 
क्षगा | डा० रुबेन के अनुधार यद् विभाजन ई० दूसरी शताब्दी में हुआ था। 
मेरी समर में इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कद्दा जा सकता | 


दाविणात्य पाठ ( दा० ) 


दाक्षिणात्य पाठ के पूर्वरूप 'ख? ने शताब्दियों के अंतर में धीरे-धीरे 
रामायण के धत्यंत प्रचलित दाज्िशात्य पाठ ( दा० ) का रूप धारण कर ज़िया। 


वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ ३१ 


उसी पाठ में अन्य पाठों की अपेजञा अधिक क्षेयक् भी जुड़े हैं। फिर भी 
जो श्लोक तीनों पाठों में प्राप्य हैं, उनका प्राचीनतम रूप प्राय; दाक्षिणात्य पाठ 
का द्वी रूप है | यद् बाव तभी स्पष्ट होगी जब दम यद्द देख लें कि किस प्रकार 
उदीच्य पाठ के पूचरूप में परिवतेन हुआ है। इसपर बाद में प्रकाश ढात्ा 
जायगा। मद्दाभारत के रामोपास्यान का पाठ गोडीय तथा पश्चिमोत्त रीय पाठ की 
अपेक्षा दाक्षियात्य के अधिक निकट है। डा० रुबेन के अनुसार इसका कारण यही 


है कि रक्त रापोपासख्यान पूजरूप '%” के एक पाठ पर आधृत है । 


दाक्षिणात्य के कुछ क्षेपक्त गौड़ीय में भी पाए जाते हैं । इनमें से शाम का 
जाबालि को उत्तर ( सं० २९ ) और वानर-सेना का आगमन ( सं० ७८ ) रामायण- 
मंजरी में मी हैं जो परिचमोत्तरीय पाठ की एक हम्तलिपि पर आधुत है। कैकेयी 
की निंदा का प्रसंग (सं० ५९), हो सकता दै, जान-बूमकर दबा दिया 
गया दो, क्योंकि कैकेयी स्त्रयं उत्तर-पश्चिम की रदहनेवाली थी । झब केवल तीन 
श्ेपक रद्द जाते हैं ज्ञिसपें कोई नई सामग्री नहों है--( १) वह सगे जिसमें भरत 
राज्य अस्वीकार करते हैं ( सं० ४४ ); (२) हनुमान का तारा को सांट्ना देना 
( सं० ७४ ) और (३ ) मंदोदरी-विज्ञाप का एक अंश ( सं० १४२ )। 


जैसा ऊपर कट्दा गया है, दाक्षिशात्प में बहुत से क्षेपक मिलते हैं जो 
पश्चिमोत्तरीय में भी हैं । इसके अतिरिक्त अरण्यकांड से लेकर बहुत से स्थलों पर 
पश्चिमोत्तरीय पाठ के रल्ोक गौडीय की श्रपेत्षा दाक्षिणात्य के श्लोकों से अधिरू 
साहर्य रखते हैं। इस प्रकार पूरे सर्ग दा० भर ५० में ही हैं [ द्रष्टध्य सं० २८, 
६९ ( झ ), ६४, ११० ( झ, इ, 3) ] भोर कुछ विशिष्ट घटनाएँ भी, जैसे राम का 
घनुष खींचकर द्वुमकुल्य का संद्वार करना [सं० ११२८ श्र, आ ) और सं० ३, २२, 
७६ ( झा ), ६९, ६२, ६५, (५१ ।। अन्य रथक्ष जिनमें परिचमोत्तरीय पाठ का 
गोडीय को छोड़कर, दाक्षिशात्य से साम्य है, ये हैँ--सं० १०४, १०५, १०६. १०७, 
१४० ( इ ), १४१, १४२, १४६ और १४६ । इन अर कों से यह बात निश्चित रूप से 
सिद्ध हे।ती है कि पश्चिमोसतरीय पाठ पर दाक्षिणात्य का प्रभाव पड़ा है। फिर भी 
दाक्षिणात्य पाठ के अधिकांश क्षेपक केवज्ष उसी में पाए जाते हैं। उत्तमें निम्न- 
लिखित प्रसंग ध्यान देने योग्य हैं-- 


राम आदि की वाल्मीकि मुनि से भेंट (सं० २६); अयोध्रुखी का अंग 
भंग करना ( सं० ६२ ); कदमण को शांत करने के लिये तारा का भेजा जाना 
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( सं० ७७ ); इनुमान का लंका-देवी से युद्ध ( सं० ८६ ) अगत्व द्वारा राम को 
झादित्यहदद्य दिया जाना ( सं० ११६ » मुख्य वानर सेनापतियों की पत्नियों का 
अयोध्या जाना ( सं० १२१ )। 

दुसरे प्रकार के क्षेपक प्रसंगों की पुनरावृत्ति मात्र हैं । यथा--सीता की यमुना- 
स्तुति ( सं० २५ ), रावण की मारोच से भेंट ( सं० ६० ), रावण को दूसरी समा 
( स्रं० ११० झा, ६ ), राघण के गुप्तचर ( सं० १११), विभिन्न युद्ध ( सं० ११४, 
११४, ११७ ) | कभी-कभी पुराने प्रसंगों का दी बढ़ाया हुआ वर्णन मित्षता है; यथा 
लंका-दृदन ( सं० १०६ और ६६ ), युद्ध के पहले शकुन ( सं० ११३ ) और सं० ७१, 
१४० (3) तथा २७। बिलाप तथा सांटबना के अवसरों पर भी प्रायः भ्रक्षिप्त अंशों की 
सृष्टि दो गई दे, पर उससे कथावस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है; [सं २१,६९१ (झा, 
इ ), ७५ और ११८ ]। प्रकृति-बर्णंन भी इसी श्रेणी में श्राते हैँ (सं० २३ तथा 
७३ अआ, ह ) । 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्रामप्री केवल दाक्षिणात्य में मिज्षती दै-- 

राशिचक्र के तारों का उल्लेख ( सं० १ ); पौराणिक कथाएँ, जो बालकांड 
में जोड़ दी गई हैं (सं० २, 2, ५, ६, ७, ८ ); कैकेयी की माता का उसके पति 
द्वारा परित्याग ( सं० २० ), बुद्ध-निंदा ( सं० २० ); हनुमान जी का व्याकरण- 
झञान ( सं० ७२ ); रावण को दिए गए शाप ( सं० ११० ई और ११६ ) तथा अन्य 
छोटी-छोटी बातें ( सं० २४, ६४, ११२ इ, १४७, १४८ )। 


उदीच्य पाठ ( उ० ) 


गौडीय तथा परश्चिमोत्तरीय पाठ का गहरा संबंध प्रस्तुत तुलनात्मक झध्य- 
यन से स्पष्ट है। इन दोनों का स्रोत एक ही है; उसे उदीच्य पाठ नाम दिया 
जा सकता दै। उस द्दंच्य पाठ का अर्तित्य इस बात से प्रमाणित है कि बहुत 
से प्रसंग जो दाशिणात्य में नहीं हैं, इन दोनों में समान रूप से उपलब्ध हैं। इसके 
अतिरिक्त अनेक स्थलों पर इन दोनों में साम्य है और साथ ही दाशिणात्य 
से विभिन्नता। 


डा० एस० लेवी ने प्रमाणित किया है कि हरिवंश का दो - सौ - छत्तीसवाँ 
अध्याय, जिसमें दविरश्यकशिपु के द्वारा उत्पन्न भूकाल का वर्रन है, दाक्षिणात्य पाठ 
के दिववशेन (दा० कि० ४: ) की अपेक्षा परिचमं/ततरीय तथा गौडीय ( अर्थात्‌ 


वाल्मीकि रामापण के तोन पाठ शेई 


उदय ) पाठ से ही अधिक साम्य रखता है। दूसरी ओर सद्धम-स्ट्ति-उपास्यान- 
सूत्र में ( इसका चीनी में ५३९ ई० में अनुवाद हुआ ) जो जंबूदोप फा वरोन है, 
बह स्पष्टतया गौढ़ीय पाठ से भिन्न पशर्चिमोक्तरीय पाठ की किसी इृस्तत्षिपि पर 
झाधृत है। इससे यदद सिद्ध होता है कि उदोच्य पाठ, जो संभवतः प्रथम अथवा 
हदवितीय शताब्दी में उत्पन्न हुआ, आगे चक्षकर विकसित हुआ और छठी शताभ्दी 
के पूर्थे गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में विभक्त द्वो गया था। 

दाक्षिणात्य में गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय को अपेक्षा अधिक आप्ष प्रयोगों 
की उपस्थिति द्वी इस बात का प्रमाण है कि दाक्षिणात्य पाठ अन्य पाठों की 
अपेक्षा पूव रूप के अधिक निकट है। डा० एच० याकोबी के अनुसार इसका कारण 
यह है कि चारण क्षोग, यद्यपि ये स्वयं अधिक शिक्षित नहीं थे, अपने को तरका- 
ज्ञीन प्रभाव से बचा न सकते थे और बहुत से श्ार्ष प्रयोगों तथा व्यॉकरण की 
झशुद्धियों को ठीक कर लेते थे । ऐसा विशेष रूप से उन ज्षेत्रों में होता था जो 
परिष्कृत संस्कृत साहित्य के केंद्र ये, जैसे पृव और पश्चिम | फल्षस्वरूप गौडीय 
तथा परिचमोत्तरीय पाठों में आष प्रयोग अपेक्तक्रत कम हैं। 

तुलनात्मक अध्ययन से यहद्द भी स्पष्ट द्वोता है कि मूल पाठ को बाद के रीति- 
रिवाजों तथा विश्वार्सों के अनुकूल बनाने अथवा कुछ पररपर विरोधी कथनों को 
निकालने के त्िये, उदीच्य पाठ परिवर्तित किया गया था ( द्रष्ट० सं० ११, १६, 
४५, ४७, ४५०, ४९, ५५, ५६, ८७ )। इस सत्रंध में तृतीय अनुक्रमणिका फा भी 
उल्लेख किया जा सफता है ( सं० ६ )। 

गौडीय तथा पश्चिप्तोक्तरीय दोनों की उभयनिष्ठ प्रज्षिप्त सामप्री का (जो 
उदीच्य पाठ में थी ), वर्गीकरण इस प्रकार किया जा खकता है-- 

(१) नवीन घटनाएँ--राम का अपनी माता को दशरथ को सौंपना 
(सं० ३४); राम लद्रमण आदि का कमलगट्टे खाकर तीन दिन व्यतीत करना ( सं० 
३६); सुपाश्व का प्रकट होना ( सं० ८३ ) रावण ओर विभीषण की माँ का हस्तक्षेप 
( सं० १२२, १२४ ); काल्ननेमि - कथा तथा दनुमान का गंधर्वों से युद्ध ( सं० १३४ 
झा, ३, ई, ); रावण की, प्रथम सभा की, श्रधिक समय तक चत्कर विभीषण पर 
पाव-पह्वार के बाद समाप्ति (खं० १२३ )। 

(२) पूर्णतः नवीन कथावस्तु--कैकेयी के दोष-निबारण का प्रथम प्रयास 
( सं० ३१ ); सीता की जन्म-कथा ( सं० ५८ ); हनुमान के पिता की ( सं० ८४ ) 

५ 
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और दशरथ की वर-प्राप्ति (सं० १२६ » उत्तरीय प्रदेश के वर्णन के संघंध से एक 
झवतरश, जिसमें अनेक पव॑तों के नाम हैं जो दाक्षिणात्य में नहं। हैं (छं० ८२ )। 
एक स्थान पर उत्तरकांड की सामग्री को युद्ध कांड में रखा गया है ( सं० १२८ )। 

(३ ) अन्य क्षेपक पू्वरूप 'क' में वर्णित अथवा इंगित कथाओं के अधिक 
विस्तार अथवा व्याख्या स्वरूप ही हैं। इन्हीं के अंतग्गत वे सर्ग झाते हैं जिनमें 
भरत का ननिह्दात् जाना वर्णित हैं ( सं० १० )। इसका दाक्षिणात्य में उल्लेख 
मात्र है। सं० ३३, ४०, ४१, ४२, ६६, ६७, ८०, ८१, ९८, १०१, १११ और ११२ 
भी द्रष्टध्य हैं । संबया ३५, ३७, १८ झौर १६ में जो उपालंभ, विलाप तथा सांत्वना 
के प्रसंग मित्नते हैं, वे सब इसी श्रेणी में आते हैं। 

इनके अतिरिक्त और भी अनेक स्थलों पर गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय में 
साम्य है एवं इनमें तथा दाक्षिणात्य में विषम्ता। ये स्थल अवश्य ही उदीच्य 
पाठ से द्वी संबंधित हैं ( द्रष्टध्य संख्या १० अ, ११ अ, १२, १२ अ, १३, १४, १५, 
१६, १७, १८, ४६ अ, ४८, १२, १३, ५७, ५७, 5८, ८६, ८८, १०३, १०४, 
१३ ८ झ, १३९, १४४ )। 


गौड़ीय पाठ (गौ० ) 


गोरेतियों का गौड़ीय पाठ का प्रामाणिक संस्करण निःसंदेह पश्चिमोक्तारीय 
की अपेक्षा प्राचीन उदीच्य पाठ (3०) के अधिक निकट है। कारण यह हैं कि 
जैसा ऊपर दिखाया गया है, पश्चिमीत्तरीय पर दाक्षिणात्य का भ्रभाव स्पष्ट है। 

ऐसे स्थलों का पदले ही उल्लेख किया जा चुका है जो गौढ़ीय तथा दाक्षि- 
णात्य दोनों में हैं पर पश्चिमोत्तरीय में नहीं । ऐसे स्थल्न बहुत कम हैं ( द्रष्ट/ पर 
दाक्षिणात्य पाठ ) | गौड़ीय में ऐसी बहुत कम सामग्री है जो केवल उसी में 
मिल्षती है । 

नवीन प्रसंग--विभीषण का राम की शरण में जाने के पूष कैल्ञास पर 
अपने भाई से मिलना (सं० १२५ ); संजीवनी लाकर लौटते समय भरत-हनुमान- 
संवाद ( सं० १३४ झ ); जटायु का अपने घर जाना ( सं० ६९ )। 

अन्य प्रक्षे--इ६वाकु-बंश के राजाओं को नामावली ( सं० ४३ ) रांम के 
गांघर्बास्त्र का प्रभाव (सं० ७० श्र ); सीता का राम के प्रति संदेश (खं० ६६ ); 
दनुमान का सुरसा-युद्ध ब्रेन (सं० १०२); सुप्रीव-गच्नेन (खं० १२९); माक्षी 
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का राबण को समाचार देता (सं० १००)। इसके अतिरिक्त गौडढ़ीय पाठ में 
सीता के संध्या संबंधी शोक नहीं हैं ( सं० ६२) और उत्तरकांड की कुछ सामग्री 
किप्किधा कांड में आ गई है ( सं० ७९ )। 


पश्चिमोत्तरीय पाठ ( प० ) 


डा० एस० लेवी की खोन्ों के अनुसार गौड़ीय पाठ से भिन्न यह पश्चिमो- 
ततरीय पाठ छुठी शताब्दी में उपस्थित था। ज्षेमेंद्र ( बारहवीं शवाब्दो ) ने अवश्य 
ही पश्चिमोक्तरीय पाठ की किसी हस्तल्िपि का प्रयोग किया है। हमारी तुक्लनात्मक 
ताकिका में केवल पाँच स्थल ऐसे हैं. जद्दाँ रामायश-मंजरी और पश्चिमोष्तरीय में 
विभेद है। सं० २६ तथा ७८ में रामायण-मं जरी का साम्य दा० तथा गौ० से है; 
यह ऐसी सामग्री है जो प० में बिल्कुल नद्दीं है। सं० १६, १७ में बहुत दी गौण 
बातें हैं, जिनपर रामायण-मंजरी का गौ० तथा प० से विभेद है और दा० से 
साम्य है। सं? १५२ में रामायण-मंजरी का साम्य द्‌० से है, प० स्रे नहीं; संभव 
है कि इस विषय में प० पाठ रघुवंश के प्रभाव के कारण बदुल्ल दिया गया हो। 


ऊपर गोौ० तथा प० की उभयनिष्त सामग्री पर विचार किया गया है ( द्रष्ट० 
उद्ीच्य पाठ ) ओर द।० तथा प० की उमयनिष्ठ सामग्री भी दे दो गई है ( द्रष्ट० 
दाक्षिणात्य पाठ ) | अब केवल्ल इतना ही बताने की आवश्यकता है कि प० में कौन 
सी सामग्री ऐसी दे जो किसी अन्य पाठ में नहीं है। ऐसे प्रतंग प० में ये दैं--- 
समुद्र का राम-लच्रमण को अञ्भ तथा कवच देना ( सं० १२७ ), नारद का राम को 
उनके नारायण होने का स्मरण दिल्ताना ( सं० १३० ), क्ुंभकर्णों का युद्धक्षेत्र में 
विभीषण की प्रशंसा करना ( सं०१३३ ), मंदोदरी-केश-पहण ( सं० १३५ ), कैकेयी 
के दशरथ की सद्दायता करने योग्य द्वोने का कारण ( सं० ३२ ) और दनुमन्मंगलम्‌ 
( सं० ८५ )। इनमें मंदोदरी-केश-म्दण का प्रसंग संभवतः विमलसूरि के पठम- 
चरिड से क्षिया गया है ( अध्याय ६८ )। शेष क्षेपक जो केवल प० में पाए जाते हैं, 
झन्यत्र उपक्षब्ध प्रसंगों तथा कथाओं की पुनराषृत्ति या विस्दृत रूप दी हैं ( सं० ६७ 
११७, १३४ उ, १३६, १३७ तथा ११८ ) । प० के किष्किघाकरांड में दंडक वन की 
कथा मिक्षती है, जो उत्तरकांड से ज्ञी गई है (सं० ६९ )। 


भारतीय नाव्य-परंपरा 
[ श्री छुँवर चंद्रभ्काश लिंह ] 


देश-विदेश के अनेक विद्वानों ने भारतीय नाटक की उत्पत्ति के संबंध में 
झानेक मतवादों की सृष्ठि की है। इन सभी क्ोगों का ध्यान सबसे पहले भरत के 
नाट्यशास्र में उपक्षब्ध उस रूपक की ओर जाता है. जिसमें त्रह्मा द्वारा योगस्थ द्ोकर 
ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामपेद से गान और अथवंबेद से रस 
लेकर एक सावंबर्णिक नाट्यवेद के रचे जाने की कथा कद्दी गई है।' विद्वानों ने 
प्रायः इसे भारतीय नाटक की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मान लिया है, और इसकी 
ऐतिद्वासिक समीक्षा में प्रवृत्त द्वोकर विभिन्न अभिनव निष्कर्ष निकाले हैं। वम्तुतः 
इस प्रकार इस रूपक का वास्तविक रूप उपेक्षित हुआ है और अनेक निराधार 
झौर झनावश्यक* फल्पनाओं को आधार मिला है। यह कथा एक रूपक-मात्र 
है, ओर इसका नाटक के जन्म अथवा विकास की परंपरा के विषरण में कोई 
विशेष स्थान नहीं है। इसमें केवल नाट्यकला के स्वरूप और उसके आदशे का 
निर्देश किया गया दे । 

वैदिक संवाद-सक्त 

नाटक की उत्पत्ति के विषय में अनुसंधान करने का उद्देश्य दै उसके 
पूतम रूप को जान लेना । भारतीय नाट$ का पूवतम रूप हमें वेदिक संवाद 
यूक्तों में मिज्ञवा है| अकेले ऋग्वेद में हो इस प्रकार के प्रायः पंद्रह संवाद-सू्त 
मिल्षते है, जिनमें यम-यभो, पृहरवा-धबशी, अगस्त्य-ज्ञोपामुद्रा, विश्वामित्र-नदी, 

द्रवामदेष आदि के संवाद हैं। निर्वि॥द रूप से इन संवाद-पुक्तों में नाटकीय 

कथोपकेथन के गुण विद्यमान हैं । 

मेक्‍्समूलर? का अनुप्तान दे कि ऋग्वेद का ईरद्र-मरुत्‌ संवाद मरुतों के 


१०-नाय्य शासत्र, ३।११-२२ 
२--द्रष्ट० कीय, संस्कृत ड्रामा, ए० १३ 
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सम्मान में होनेवाले यज्ञों के अवसर पर दुद्राया जाता था। संमवतः दो दक्षों द्वारा 
इसका अ्म्रिनय भी द्ोता था, जिनमें एक इंद्र और दूसरा सरुतों और उनके 
झाम॒चरों का प्रतिनिधित्व करता था। प्रोफेसर लेबी ने भी इस धारणा की पृष्टि 
की है। इसे दुद्दराते हुए उन्होंने कहा है कि सामवेद से प्रकट है कि संगीत-कल्नां 
घेदिक कात़ में पूरे विकास को प्राप्त कर चुही थी। ऋग्वेद में ऐसी कुमारियों का 
उल्लेख है, जो बल्लालंकारों से सुसब्जित द्वोकर नृत्य करती हैं और अपने 
प्रेमियों को आकर्षित करती हैं। अथव॑बेद में संगीत के साथ नृत्य करनेवाले पुरुषों 
का विवरण मिल्ञता है। अतएव यह मान लेने में कोई विशेष आपत्ति नहीं द्वो 
सकती कि ऋग्वेद-काक्ष में नाटकीय प्रदर्शन होते रहते थे, जिनका स्वरूप धार्मिक 
था । इनमें पुरोहित पृथ्वी पर स्वर्य की घटनाओं का अनुकरण करने के लिये 
देवताओं ओर ऋषियों की भूमिका प्रहण करते थे । इस मत का स्वाभाविक निष्कर्ष 
प्रेफेसर फान श्रायडेर के दिद्धांव में मिलता है। उनका कथन है कि संवाद-पूक्त 
श्रौर क्ब-सूक्त ( ऋग्वेद १०११६ ) जैसे कुछ स्वगत-सृक्त भी बेदिक अध्यात्म- 
रूपकों के अवशेष हैं, जो बीजरूप में भारोपीय काल से चले भा रहे हैं। इन 
रूपकों को परंपरा का जन-साघारण में प्रचक्षित लोकप्रिय रूप हजारों वर्ष बाद 
आज भी बंगाल की यात्राभ्रों में मिलता है। इसके विपरीत सुसंस्क्रत तथा पुरोहित 
वर्ग के हआ्ाश्रय में पोषित वेदिक नाटक बिना किसी उत्तराधिकारी के द्दी 
समाप्त दो गया । 


संबाद-सृक्त आध्यात्मिक नाटक (रूपक ) हैं, इस मत के समर्थन में 
डा० हटेक्ष ने एक नवीन तक उपस्थित किया है। उनका कद्दना है कि बेदिक 
सृक्त गाए ज्ञाते थे । गाने में एकाधिक व्यक्तियों की आवश्यकता द्वोती थी; क्योंकि 
गाते समय एक द्वी गायक के लिये विभिन्न वक्ताओं के बीच आवश्यक अंतर स्पष्ट 
कर सकना असंभव था । एक व्यक्ति ऐसा तभी कर सकता था, जब ये पृक्त गाए न 
जाते दहोते। अतएवय इन सूक्तों में नाट्यकला का प्रारंभिक रूप मित्नत्ता है, 
जिसकी तुज्ञना गीत-गोविंद से की जा सकती है। हृटक्ष सुपर्याध्याय को अधिक 
विकसित रूप में एक पूरा नाटक सानते हैं। उनके संत से बेद्कि नाटक का प्रथक्‌ 
झरितित्व नहीं, उसके विकास की एक झूंखला है। ऋग्वेद में वह केवल अपने 
प्रारंभिक रूप में दिखाई देता है, सुपर्शाष्याय में बह विकास के पथ पर है और 


४०-१६ २।४ 


श्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ श्रंक १, स॑० २०१० 


यात्राओं में हम पुरानी शैज्ञी की परंपरा पाते हैं, जिससे हमें बेदिक नाटक से 
भारत के शास्त्रीय नाटक के विकास को समभने में सद्दायता मिलती है| इस दृष्टि से 
यह मत फान शॉयडेर के सत से सवथा भिन्न है। ऑयडेर यात्राओं का प्रकृत संबंध 
परवर्ती नाटक से मानते हैं, जिसका विकाप्त विष्णु-कृष्ण ओर रुद्र-शिव संप्रदायों 
के घनिष्ठ संपर्क में हुआ | उनके अज्ुसार यात्राओं तथा बेदिक संवाद-सूक्तों का मूल 
तो एक दी है, पर विकास भिन्‍न है। 

कीथ" ने श्रॉयडेर के मत फा खंडन किया है और इन सूक्तों की नाटकी- 
यता को अप्तान्य ठद्दराया है। अपने मत का प्रतिपादन करते हुए श्रॉयडेर ने ऋग्वेद 
के संबाद-सूक्तों को प्रजनन-कमकांड ( 77७:४॥॥ए-०४ए७ ) के अंतर्गत दोनेवाले 
नाटक का अ्रंग माना है। कारण, उन्होंने भारतीय नाटक की उत्पत्ति भी पाश्चात्य 
नाटक फे उदूभव की भाँति प्रशनन-कमेकांड से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । 
कीथ का यद्द कहना ठौक ही है कि इन नाटकों में प्रजनन-कर्मकांड का खींच लाने 
का विफ्ञ प्रयास किया गया है। परंतु प्रजनन-करमेकांड के अभाव में भी इन यूक्तों 
की नाटकीयता कम नहीं दो जाती । यथार्थ में जैसा कि नाट्यशा्र में कह्दा गया दे, 
भारतीय नाटक का आादश वेद-ड्यवद्धार को साववर्णिक बनाना है।' अतः वेद के 
झाध्यात्मिक और दाशंनिक तथ्यों को अभिनय द्वारा जन-साधारण के लिये भी ग्राह्म 
बनाने का प्रयत्न ऋग्वेद काल से ही च्षा आता प्रतीत द्वोता है। बे संवाद-सूक्त 
इन्ही अध्यात्म-नाटकों के कथोपकथन माने जा सकते हैं । वेद के अ्राध्यात्मिक और 
दाशनिक तथ्यों को नाटकीय रूप देकर जन-साधारण में उनका प्रचार करने की यह्‌ 
परंपरा द्वी यात्रा, रामतीला भादि में चक्षी आ रही है। इस प्रकार श्ॉयडेर द्वारा 
कल्पित प्रजनन-कर्मकांड तथा हृटल* द्वारा प्रतिपादित गेयता के अभाव में भी 
संवाद-सूक्तों की नाटकीयता अक्षुर्ण बनी रहती है। 

परंतु संवाद-सृक्तों की उक्त नाटकीयता का निर्णय दृठवादिता से नहीं दिया 
जा सकता। शुनःशेप-सूक्त” श्रयवा अगस्त्य-लोपामुद्रा “-संवाद जैसे स्थह्षों में 





४०--सं० ड्रा०, प० १७-२० 
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भारतीय नाव्य-परंपरा श्ह्‌ 


विंडिश, पिशल और ओल्डनवर्ग आदि विद्वानों के मत के लिये पर्याप्त अवकाश 
मिक्ष सकता है, जिसके अनुसार ये संवाद-पृक्त भारोपीय काल से चली आनेवाक्ी 
एर प्रायोन गद्यप्मयी मद्दाकाव्य-परंपरा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से पग्च-भाग 
सुष्यस्थित कौर अधिक रसात्मक दोने के कारण अवशिष्ट रह गया और गद्य-भाग 
अब्यवस्थित ओर अस्थिर दोने के कारण पद्मात्मक संध्विताओं में स्थान न पा सका । 
बह केवल अनुभ्ुति द्वारा चलता हुआ आद्याण-प्रंथों में परथक्‌ रूप से सुरक्षिस हो 
गया। ऋग्वेद ४।१८, ४४४२ तथा इंद्र-बरेकुंठ और सौचीक-अस्ति के सूक्तों में गेल्ड- 
नर द्वारा प्रतिपादित बीरगाथाओं का स्वरूप भी देखा जा सकता है, और यह संभव 
है कि आगे चलकर रामायण से लेकर ढोला-मारू और गोपीचंद-भथ्थरी तक बीर- 
गाथा को नाटकोय ढंग से पढ़ने या गाने की जो परंपरा पाई जातो है, उसका यह 
पूवेरूप हो । इसके अतिरिक्त यम-यमी, पुरूरवा-उबेशी, नदी-विश्वामित्र आदि के 
संवाद स्वयं पूर्ण हैं और इनको ज्यों-कात्यों अभिनीत किया जा सकता था। 


वैदिक कमकांड 


इन नाठकीय संवाद-सूक्तों के अतिरिक्त वेदिक कमकांड में भी कुछ ऐसी 
लीलाएं द्वोती थीं जिनको नाटक कद्दा जा सकता है। उदाहरण के किये सोम- 
क्रयण* ' को ले सकते हैं। सोम-यज्ञ के भारंभ में एक शूद्र सोम बेचने के लिये 
आता है और मोत्न के पश्चात्‌ मूल्य देकर सोम खरीद लिया जाता दै। परंतु 
अंत में वह मूल्य भी उससे छीन लिया जाता है और उसको पत्थरों और ढेक्षों 
से मार-मारकर भगा दिया जाता है। बेचारा शूद्र उसी प्रकार द्ाथ मल्ता 
रद्द जाता है जिस प्रकार मधु लूट क्षिए जाने पर मधु-मक्षिका। इस कीक़ा में न 
केवत्ञ संघर्ष, फपोपकथन, अभिनय तथा वसर्तु-विकास की विविध अवस्थाएँ आादि 
नाटकीय कथानक के आवश्यक अंग उपलब्ध हैं, अपितु नाटक का चरम तद्य रस 
भी प्रचुर मात्रा में मिक्ष जाता है । कीथ*' का कहना है कि यथार्थ नाठक की 
उपल्ब्धि तभी दो सकती है, जब अभिनेता जान-बूमकर प्रद्शेन के किये ही अभि- 
नय करे ओर उसका क्रय यदि अ्र्थ-प्राप्ति नहीं, तो कम से कम अपना और 
दूसरों का मनोविनोद करना दो । उनके मतानुसार वैदिक कर्मकांड में अभिनेता 
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किसी ऐसे छद्य को सामने न रखकर केवल घार्भिक अथवा तांत्रिक सिद्धि के लिये 
प्रयत्न करते हैं, इसलिये उसे नाटक नहीं माना जा सफता। कीथ के इस कथन 
के मूल्ष में फ्रतर झादि द्वारा प्रतिपादित वद्द मत प्रतीत होता है जिसके अनुघार 
खंसार की दूसरी जातियों की धार्मिक क्रियाओं के समान वेदिक यक्ष सी यंत्र-तंत्र 
और जादू-टोना मात्र रह जाते हैं। परंतु ऐसा मानने में कोथ स्वयं अपने उस मत 
को छोड़ते हुए श्रतीत द्वोते हैं जो उन्होंने आगे चत्चकर वेदिक यों के संबंध में 
धक्लल्ासफी आँब वेद ऐंड उपनिषद्‌!** में निर्धारित किया है, और जिसके अनु- 
सार वे बेदिक यज्ञों को आध्यात्मिक नहीं तो कम से कम प्राकृतिक तथ्यों का 
झनुकरण मानने को तैयार दो गए हैं। यथा में बेद्क य्ञ स्वयं सूदम आध्या- 
त्मिक सत्यों को सर्वेसाघारण के लिये बोधगम्य बनाने के लिये द्टी प्रचलित छिया 
गया था ।*३ जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, नाठ्य-शासत्र के अनुसार नाटक का भी 
क्षगभग यही उदश्य है। अतः जब एक दृष्टि से सारे बेदिक यज्ञों को दी 'बिद- 
व्यवद्टार को साववर्णिक बनानेवाल्े नाटक” माना जा सकता है, तो उसके अंत- 
गंत आनेयाले सोम-क्रयण या मद्दान्नत आदि क्रियाओं की नाटकीयता में तो कोई 
संदेह रह ही नहीं जावा | यह बात झवश्य है कि यज्ञ कोरे मनोविनोदकारी नाटक 
ही नहीं हैं, झपितु उनके अंत्गत सोम-याग आदि जी उक्तानेवाला अनेक प्रकार 
का धार्मिक कमकांड भी श्राता है और उनका यह रूप दी आगे चलकर अधिका- 
घिफ विकसित द्वोता हुआ अवशिष्ट रह जाता है, जिसका रहेश्य कोई अलौकिक 
सिद्धि मात्र समझ लिया जाता है। परंतु यज्ञों का सूद्म विश्तेषण करने पर यह्‌ 
बात भली भाँति समझी जा सकती है कि प्रारंभ में उनका लक्ष्य केवल सूद्ठम 
आध्यात्मिक तथ्यों को अभिनय या कमंझांड द्वारा सबग्राह्ी बनाना द्वी था।"४ 
पीछे, कमकांड के अत्यंत विस्दृत योर जटिल दो जाने के कारण यह्‌ श्रधान लद्ष्य 
बिस्मृत हो गया और नाटक से साहश्य रखनेबाला यज्ञों का लोकप्रिय रूप प्रायः 
नष्ट हो गया | फिर भी नाटक को यज्ञों से पूरी तरह नहीं निकाला जा सका और 
जी उकतानेवाले लंबे-लंबे यज्ञों के बीच-बीच ऋत्विजों यर यजमानों के मनोरंजन 
के लिये ब््योद्यकथान्ं के साय-साथ कुछ मोदे-मोटे नाटक के ढंग के प्रदर्शन 


१ २--पृ० २३४५४-३५६, 
१३--डा० फतहसिंह, वैदिक दशन!। 
१४०-बही, दि कंसेप्ट ऑँव वेदिक सोश्यालॉजी! | 


भारतीय नःव्य परंपरा हे 


भी होते रहे। सोम-क्रयण तथा महद्दाग्त के साथ द्ोनेवाली नृत्य आदि क्रियाशों 


को दम इसी प्रकार के प्रदर्शनों में गिन सकते हैं। अतः प्रोफेसर दिलेशाँ और कोनो 
का कथन ठीक ही है कि इस प्रकार की क्रियाएँ पूर्णरूपेण कर्मकरांडीय नाटक हैं, 
चाहे, जैसा कोनो का कथन है, इनकी रचना समाज में प्रचलित ज्ञोकप्रिय स्थांगों 
के अनुकरण में हुई द्वो अथवा स्वतंत्र रूप से | 


अपने उद्धव-काल में नाटक ओर यज्ञ के इस अभिन्‍न संबंध का प्रमाण 
हमैं नाव्यशास्त्र में सुरक्षित परंपरा से भली भाँति मिल जाता है। यह बात निर्वि- 
बाद रूप से मानी जा सकती है कि बेदिक साहित्य और उसको व्यावद्दारिक रूप 
देनेवाले यज्ञों के मृ् में देवासुर-संप्राम तथा उसके अंत में दोनेवाली इंद्र की 
विजय दी है। नाट्यराश्ष से भी यद्दी पता चल्ञता है कि नाटय प्रयोग का प्रारंभ 
देवासुर-संप्राम में असुर और दानवों की पराजय के पश्चात्‌ दोोनेवाले महेंद्र-विजयो- 
त्खव के समय द्वी हुआ, जिसकी नांदी में देवों द्वारा दैत्यों पर प्राप्त विजय के अनु- 
करण का समावेश था-- 


अज्रेदानीमय॑ वेदों नाव्यसंशः प्रयुज्यतामू्‌ । 
ततस्तस्मिनू ध्वजमदे.. निहतासुरदानवे ॥ 
प्रहशमग्संकीरँ महेन्द्रगिजयोत्सवे । 
पूत् कृता मया नान्‍दी श्राशीवंचन संयुता ॥ 
अ्ष्टाज्नयद्संयुक्ता.. विचित्रा. देवसंमता। 
तदन्तेडनुकृतिबंद्धा यथा दैत्याः सुरैजिताः ॥ 

( ना० शा०, १॥३६४-५७ » 


नांदी के परचात्‌ जो नाटक अभिनीत किया गया, उसमें मी देवों द्वारा दैत्यों 
ओर दानवों का विनाश दिखलाया गया ( "एवं प्रयोगे प्रारब्घे दैत्य-दानव-नाशने” ) 
जिससे कहद्दा जाता है कि इस अभिनय से असुर लोग अप्रसन्न हुए, ओर उन्होंने 
विध्न करना झारंभ कर दिया | परंतु इंद्र ने वहीं गड़े हुए अपने ध्वज को उठाकर 
उससे सारे विध्नकारी असुरों को नष्ट कर दिया। यह देखकर देवता ल्लोग बहुत 
प्रसन्‍न होकर घोले--तुग्दारे दिव्य शस्त्र को धन्यवाद है। इसने सारे दानवों के 
सभी झ्ंग जजर कर डाले हैं। यतः इसने सारे विघष्नों और असुरों को जज़ुर कर 
ढाला है, इसलिये इसका नाम 'जजर” दोगा, और जो भी हिंसक बच रहे हैं 
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वे द्विंसा के प्रयोजन से आने पर इस 'जजर” को देखकर इसी अवस्था को प्राप्त 
हो जायेंगे।* ५ 


कहा जाता है कि उक्त 'जजरः नाम का इंद्र-ध्वज अछुरों से रक्षा करने के 
लिये द्वी रंगशाज्ञा में स्थापित किया जाता था।"* संभवत: यज्ञों में स्थापित यूपों 
का भी प्रारंभ में यही भाशय था, पीछे जब यक्षों में हिंसा का प्रयोग होने क्गा"५ 
तो उससे पशु बाँत्ने का काम भी लिया जाने लगा, जिसके कारण यूप की आकृति 
भी कुछ विशेष प्रकार की होने लगी । इस विषप्र में यद्द बात ध्यान देने योग्य है 
कि बआाहाण परंथों में यूप को प्राय: इंद्र का वच्त कहा गया है,** और फन्नतः उसका 
विधातक रूप नाट्यशास्त्र के उक्त जजर-ध्वज से पूर्णतया मिल्ञता है। यज्ञ-यूप के 
अनुकर ण-स्वरूप उक्त ध्वज्ञ को स्थापित करने की प्रथा केवल नाटयशाज्ाओं में ही 
नहीं, अपितु नाटक की भाँति ही वेदिक साहित्य तथा वेंदिक कर्मकांड से उद्॒भूत 
और प्रभावित इसी प्रकार की अन्य क्रियाञ्ों में भी प्राप्त होती है। उदाइरण के 
लिये वीरगाथ।त्मक वैदिक संवाद-सूक्तों की परंपरा में चली थ्राती हुई पौराशिक 
फथाओं के प्रवचन में भी इसी प्रकार का एक ध्वज गाड़ा जाता है; वहाँ यदि कोई 
अंतर है तो इतना दी कि वेदिक देव और असुर के स्थान पर क्रमशः देवोपम 
गोकणं ' * और अपुरोपप्त धुंधुकारी श्रधवा इसी प्रकार के अन्य मानवीय प्रतीकों 
का उल्लेख मित्नता है | 

देवाछुर-एंगाम, महेंद्र-विज्य तथा यूपोपम जजंर-ध्वज के साथ-साथ यदि 
हस वेद्‌-व्यकद्दार को सावेवर्शिक बनाने का नाटक का नाट्यशाल्नोक्त रहश्य भी 
सामने रक्खें तो यह बात सहज में ही स्पष्ट दो जाती हैं कि जिस नाटकीय 
परंपरा के लिये भरत का नाट्य-शास््र क्िखा गया, उसका जन्म, परिषद्धंन तथा 
परिष्कार बेदिक दशन, साहित्य तथा कर्मक्रांड के उदत्त और ओजरबी ्त्साग में 
हुआ । आगे चलकर रंगमंच के निरूपण में यह भलो भाँति दर्शाया गया है कि 
नाट्यशाम््र में वर्णित रंगशाला के स्वरूप का निर्धारण भी बेंदिक यश्ष-मंडपों के 
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१६--भीमद्भागवत-मादालयम्‌ । 


भारतीय नास्य-परंपरा ई। 


कनुकरण पर ही हुआ शोर नाटकीय प्रयोग से संबंब रखनेवाली अनेक धार्मिक 
क्रियाओं का उद्भव भी बेदिक कसकांड से हुआ | 


परंतु उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकालना ठीक न द्वोगा कि संश्कत 
नाटक ताश्यिक दृष्टि से सदा बेसा हो बना रद्दा जैसा वेदिक काल में था। 
परिवतंन-चक्र में पड़ ऋर जिस प्रकार वैद्कि यज्ञ तथा उतका कप्रकांड बदलते गए 
बैसे ही उनसे संबद्ध नाटक का भी रूपांतर द्ोता गया | इस संबंध में सबसे अधिक 
उल्लेखनीय वह “वेद्वाद” है, जिप्तमें उत्तरोत्तर जटिल्ञता को प्राप्त द्वोनेवाजे 
बेदिक यश्षों में हिंसा तथा मोगैश्वय-क्षिप्सा का प्राधान्य हो गया और जिसका 
विरोध न केवल बादपत्य, जैन और बौद्ध आदि तथाक्रथित दशनों ने किया, 
अपितु श्रीमद्भगवद्गीता तथा उससे भी पहले कुड्ध त्राद्षण-प्रथों, आरण्यकों, तथा 
उपनिषदों ने भी किया १" शताब्दियों तक चल्ननेवाले इस जिरोध के परिणाम- 
स्वरूप ही नाटक को फर्म कांड से छुटकारा पाने का अवसर मिल्ला और उसे स्वतंत्रता 
की वायु में पल्लवित और पुष्पित द्वोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | अतएत्र प्राचीन 
भारतीय नाटक को विकास का सबसे अधिक उपयुक्त अतसर बोद्ध काज्ञ में मिला 
प्रतीत होता है। इसका कारण कदाचित्‌ यह था कि बौद्ध धर्म के प्रचार से पदिले 
जैन धर्म तक ने श्रौत कर्मों का ऐसा संपूर्ण त्याग न कर पाया था जैप्ता बौद्ध 
घर्म ने किया) 


बोद्ध काज्ष में यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं से प्रथक्‌ नाटक का स्वतंत्र 
रूप हमारे सामने आने लगता है। बौद्ध साहित्य में हमें इसके अनेक प्रमाण 
मिक्षते हैं | ललितवबित्तर में बिंबसार द्वारा दो नाग राजाओं के सम्मान में नाटक 
के आयोजन का उल्जेख मिलता है। आगे यह भी उल्ज्लेख है कि रवयं बुद्ध 
को भाज्ला से राजगृह में एक नाटक खेला गया था। बुद्ध के शिष्य मौद्गलायन 
ओर उपतिरब ने नाट्य-कौशल का प्रदर्शन अनेक क्ीज्ाओं में किया । उस समय 
कुबलया नाम की एक अत्यंत सुंदरी नटी थी जिसका अभिनय-कोराज अत्यंत 
प्रसिद्ध दो गया था। कुछ बौद्ध मिछु उसके प्रत्ञो मन में पथश्रष्ट दो गए, अतः बुद्ध 
ने उसे कुरूप वृद्धा स्री बनाकर उसके पाप का दंड दिया । उसने पाप का प्रायक्षित 
किया और भगवान बुद्ध की ऋपा से वद्द संत-पद को प्राप्त हुई । 


२००-द्रष्ट० 'दि कंसेप्ट ऑब वेदिक सोश्याल्ञॉजी? | 


४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ८ अंक १, सं० २०१० 


रिज डेविडज*' के झनुसार प्रारंभिक बौद्ध-काल्न में दही उत्कृष्ट भावी नाटक 
का पूर्ण रूप पाया जाता है और सुत्त-साहित्य में मनोविनोंद के अन्य साधनों के 
साथ नाटकीय झभिनयों का भी उल्लेख मिज्ता है।** यद्यपि समाज” के 
झंतगंत झानेवाले तथा ऐसे द्वी अन्य नाटकीय अभिनयों को भिकछुब्ग निंथ 
खममता था, परंतु छुछ ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक नाव्य-प्रयोग भी द्वोते थे 
जिनको जे० कार्पेटियर ने 'लघु-नाटक! ( [/600 0787788 ) कहा है । इसी भेणी 
में वे 'एक चा समाजा साधुमता” आते हैं ज्ञिनका प्रचक्षन अशोक ने द्विंसा-परक 
'समाजों! के स्थान पर करवाया था और जिनमें ज्योतिष्कंध झादि का प्रदर्शन 
भी होता था । 5 किसा-गोमती, अरद्दिपारक, चेसंतर आदि के जातक-कथानकों 
की नाटकीयता इतनी लोकप्रिय हुई*" कि उन्तके प्रयोगों से न केवल भारतीय 
जनता का मनोरंजन हुआ, अपितु विदेशी बोद्ध-समाज में भी उनके अभिनय 
फो शताब्दियों तक आदर मित्ञता रहा | खेद की बात है कि कुछ साम्राभ्य- 
वादी पाश्यात्य विद्वानों ने इस बौद्धकाज्ञीय नाथ्य-विधि की अवद्ेलना करते हुए 
यह निष्कष निकालने का असफल प्रयत्न किया है कि बौद्ध-काल में नाटक नहीं 
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भारतीय नाव्य-यरंपरा डर 


हुए । परंतु बोद्ध प्रंथों में मिछ्ुुभों के ज्िये नाटक देखने का निषेध दोना ही इस 
बात का सबसे बढ़ा प्रमाण है कि उस समय नाटकीय अभिनय इतने अधिक 
ड्यापक और लोकप्रिय थे कि वीतराग भिछु भी उनकी ओर आकर्षित दवोते 
ये।१९ काकिदास से भी बहुत पूर्व अश्वघेष जैसे समाद्त बौद्ध मद्दाभिक्ु द्वारा 
'सारिपुश्रप्रकर ण” के समान नाटकों की रचना, ई० प्‌० टृतीय शताब्दी में सीता- 
बेंगा भर जोगीमारा की गुफाओों में नाट्यशाज्ञाओं का द्वोना,* तथा उससे 
भी पू्ष नाव्य-शासत्र में इसी प्रकार की नाट्यशाज्ञाओं का वर्णन देखकर यह 
भल्ती भाँति प्रमाणित हो जाता है. कि घौद्ध-काल में नाटक उक्त वेद्वादी प्रभाव 
से मुक्त धोकर स्वतंत्र रूप से विकप्तिद द्ोता रद्दा और उसके ऊपर कट्टरपंथी बौद्धों 
के निपेघ का कोई प्रभाव न पड़ा | 


जातक कथाओं में, जो ईसा से तीसरी शती पृ की मानी जाती हैं, 
नट!, नाटक', समाज” और 'समाज-मंडल? आदि के अनेक उल्लेख प्रायः साथ- 
साथ मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में 'धमाज” शब्द नाटकीय प्रयोगों के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है, जैसा कि कणवेरा जातक के अंतर्गत भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की उस 
मनोरंजक कथा से प्रमाणित द्वोता है जिसमें उक्त शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है।*< 
इस कथा के अनुसार:जब काशी में अहमद का राज्य था, उस समय बोधि- 
सत्व ने एक प्रसिद्ध डाकू के रूप में जन्म जिया । फनके आतंक से प्रज्ञा की रक्षा 
के किये राजा ने उन्हें प्राथदंड दिया। काशी में राजा की प्रेयसी श्यामा नाम 
को एक गणिका थी जिसका उसपर बढ़ा प्रभाव था। पर वह बोधिसत्व के प्रणय- 
पाश में बँधघ गई थी। उसने अपने प्रेमी एक धनी और सुंदर वणिक-युत्रक को 
एक हजार मोहरें देकर अधिकारी के पास भेजा। परिणामस्वरूप बोधिसत्व तो 
श्यामा के पास भेज दिए गए और उनके स्थान पर उस वशिक का बध किया 
गया। तत्परचात्‌ श्यामा ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया ओर अदर्निश बोधिसत्य 


२६--दिग्घनिकाय का “्रद्गजाल सुत्त'; तुल० विंग्रनित्स, हि० इं० लि०, पृ० ३६ 

२७--डा० श्योडोर ब्लाश को रिपोर्ट, श्रार्क्याज्ञों जिकल सर्वे आऑँब्र इंडिया, 
१६०३-४; ना० शा०, ६६-११ 
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४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक १, सं० २०१० 


के साथ निषास फरने लगी। बेधिसध्त को शीघ्र द्वी यह आशंका हुई कि वर्क 
की भाँति काल्लांतर में उन्हें भी वेसा ही कुफल भोगना पड़ेगा, अतः उन्होंने श्याभा 
का परित्याग कर दिया । 
उनके चले जाने के बाद विरहिणी श्यामा अत्यंत अधीर हो उठी भौर 
उसने उन्‍हें प्राप्त करने के सब संभव उपाय करने का संकल्प किया। उसने कुछ 
नटों को बुलाया और उन्हें पुष्कल्ष द्रव्य प्रदान किया। नटों के यह पूछने पर कि 
उनको क्या सेवा करनी द्ोगी, उसने कहा-- 
तुम्दा्क॑श्रगमनत्थान॑ 

नमर! त्थि तुम्हे गाम निगम राजधानिय 

ग़न्ता समाज्ज कला समज्ज मंडले 

पठाममेव इम॑ गीत॑ गायेप्याथा ते 

बाराणस तो निगखमित्वा तत्था तत्था 

समाज्जं करोन्ता एक पचन्त गामकं गमिसी 

ते तथा समाज्जं करोता पठप्रमेव गीतक॑ गायिस | 


अर्थात्‌ ऐसा कोई स्थान नहीं जो तुम्दारे लिये अगम्य हो, अतः तुम 
प्रत्येक गाँव और नगर में जाना और समाज-मंडल्त में भिन्न-भिन्न प्रकार से समाज 
करके लोगों की भीड़ को एकत्र करके यह गीत गाना-श्यामा जीती है और 
एकमात्र तुम्हारे ज्िये जीती है। बह तुमसे प्रम करती है और केवल तुम्दीं से प्रेम 
करती है ।! 

यहाँ पर अभिनेताओों को 'नट!, माटक को समाज” और रंगशाल़ा को 
समज-मंडल्त” कद्दा गया है। 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उल्लेखों से भी सिद्ध हंता है कि नाटकों 
के अभिनय स्वतंत्र रूप से भिन्न-भिन्न अवसरों पर सनोरंजन तथा आनंदोत्सव के 
लिये हुआ करते थे-- 

(१) “दल्व नाटकानि उपस्य पेस्माम, भह्दे पुतस्स ते रब्ज मल”--अर्थात्‌ 


तुम्दारे पुत्न को राज्य प्रदान करते हुए हम नाटकीय समारोहों की झायोजना 
करेंगे ।*९ 


२६- कश जातक, ४० २०, सं० १३१ 


भारतीय नाट्य-परंपरा ७ 


(२) “राजपुत्तम अभिर्धिचित्व नाटकानि सम पश्चप्य-ेस्साम”--भर्थात्‌ 
राजा ने अपने पुत्र के अभिषेक की इच्छा को और उसके मनोरंजन के क्षिये 
नाटकों का आयोजन किया । ( उदय जातक ) 

(३ ) “नाग ज्ञोग जनसमूह का दो कारणों से निरीक्षण करते हैं, या तो 
गरुड़ के लिये अथवा अभिनेताओों के ज्षिये ।?3 ९ 

(४) “सफक्ञता प्राप्त करनेबाले चार में से एक वह दोता है, जो 
अभिनेता के कौशल को जानता है ।”3" 

बौद्ध-काज़ में नाटक के जिस स्वतंत्र और समुन्नत स्वरूप का उल्लेख ऊपर 
किया गया है उसका प्रारंभ दहसका बहुत पहले तभो से मित्ञने ज्गता है जबसे 
उपयुक्त 'वेद्बाइ? के प्रति विद्रोह अ्रधिक्ाधिक प्रवत्न हो चलता है। रामायण और 
महाभारत में ऐसे अनक उल्लेख मिलते हैं--जिनसे इस प्रकार के नाटकों का उच्त 
काक्ष में होना सिद्ध दावा है | चाल्मीकि-रामायण में अयोध्याकांड के अंतर्गत हम 
देखते हैं कि राम-वन-गमन ओर दशरथ-मरण के प्रसंग में, अपने मातुल-गृद् में 
निवास करनेवाले तथा अयोध्या की परिस्यिति से अनभिश्न फ्रितु अपशकुनों तथा 
दुःस्वप्तों आदि के कारण अत्यंत उद्धिप्त भरत के मनोविनोद के किये उनके मित्रों 
ने जो आयोजन किए हैं उनमें एक नाटक भी है-- 

वादयन्ति तदा शान्ति ल्लासयन्त्यपि चापरे। 
नायकान्यपरे. स्माहुए॒स्थानि विविधानि च ॥ ( २।६६।४ ) 
भरत के झयोध्या लौट झाने पर माकंडेय शादि ऋषियों ने अराज़कता के 
दुष्परिशाम सूचित करते हुए नटों का उल्लेख किया है-- 
नाराजके जनपदे. प्रदृष्टनटनतंकाः । 
उत्सवाश्ध समाजाश्च वड़न्ते राष्ट्रयढधंनाः ॥ ( २।६५।१३ ) 

इसके अतिरिक्त बालकांड के अंतर्गत अयोध्यापुरी का वर्णन पढ़ने से 
मालूम होता दे कि नगर में स्त्रियों के किये प्रथरू अनेक रंगशाज्ाएँ थीं।३* अतः 
प्रसाद जी का यह कहना ठीक द्वी है कि ये नाटक केवल पयात्मक ही रहे हों, 
ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता। संभवतः रामायण-काल के नाटक-संघ 


३००-जातक, भाग ६, १०२ ( पु० १२, सं० ४४३ » 
३१--वही ( पु० ३, सं० २८७ )। 
३२-बघूनाटकसंवैश्व संयुक्ता सब्बंतः पुरीमू। ( वा० रा०, १४१२ ) 


ड्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वष ५८ अंक १, सं० २०१० 


बहुत प्राचीन काल से प्रचलित भारतीय वस्तु ये।! यदि व्याभिश्रक का अर्थ 
मिश्रित भाषाझों में लिखा हुआ नाटक मानना ठीक हो, तो थे नाटक केतल 
खेले दी नहीं पढ़े भी जा सकते ये, जैसा राम द्वारा नाटकों के स्वाध्याय के विवरण 
से प्रकट है-- 


शरष्ठयं शास््रसमूदेयु प्राप्तो व्यामिश्रेषु च | ( वा० रा०, २४१॥२७ ) 


मदध्ाभारत में भी हमें विराट-पत्र में एक विशाल रंगमंच का उल्जेख मित्षता 
है। इसी पर के अंतर्गत अभिमन्यु-उत्तरा-विवाद्द के प्रसंग में नटों, वेताक़िकों, सृतों 
ओऔर मागधों के साथ-साथ नटों का भी नाम आया है, जिन्होंने सम्मानित अतिथियों 
का अनेक प्रकार से मनोरंजन किया। वन-पव में धर्म के प्रश्नों का उत्तर देते हुए 
युधिष्ठिर ने बतलाया है कि कीर्ति के जिये हमने समय-समय पर नट-नतेकों को द्रध्य 
प्रदान किया है। 

संभवत: इसी काज् के आसपास नाट्य-ऋला पर प्रंथ भी लिखे ज्ञाने लगे 
थे, जैसा कि ईता से आठ या सात सो वर्ष पूर्व पाशिनि द्वारा उक्षिखित कृशाश्व 
और शिलाली के नट-सूत्रों से प्रतीत होता है। यदि शतपथ ब्राह्मण ( १३,५३॥३ ) 
के शिलाली झौर पाणिनि के शिल्ञाली में कोई अंतर नहीं है तो नाटय-ऋला के 
शास्त्रीय अध्ययन का प्रारंम ब्राह्मण-काल से दी मानना पड़ेगा ।३४ इस प्रश्ंग में 
कीथ३" का यह मत कि यहाँ नट का अर्थ अभिनेता नहीं है, मानना ठीक नहीं 
जँचता | कारण, नाटक के साथ 'नट” शब्द का जो अथ बौद्ध-सादित्य, नाटचथ- 
शासत्र तथा उसके परवर्ती संरक्षत प्रंथों में ज्ञिया जाता है बद्दी अर्थ रामायण, महा- 
भारत तथा पाणिनि की अष्टाष्यायी में कयोंन लिया जाय, जब कि इन प्रयों का 
समय उक्त साहित्य में से प्राचीनतम प्रंथों से बहुत पहले का नहीं प्रतीत ट्वोता। 
इसके अतिरिक्त जेसा कि कहा जा चुका है, स्वयं रामायण में दी नाटक, नट और 
वधू-नाटक-संघों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि नाटयशासत्र की भाँति 
पाणिनि और महामारत से पहले राभायण-काल में भी नट शब्द का अर्थ नाटक 
से संत्रंध रखनेवाला ही अधिक स्वाभाविक है। यदि कीथ* ४ महोदय के कथना- 





शे३--द्र/० इंडियन स्टेज! पृ० २८; संस्कृत ड्रामा! पृ० २६ 

३४--तैत्तिरीय ब्राह्षण १४४; ह्ुल० $ु० गोदावरी वासुदेव केतकर, 'मारतीय नाट्य- 
शात्न', ६० २-३ 

२४--सं० ड्राग, १० २८. ३६--बही। 


भारतीय नास्य-परंपरा है 


जुसार नट-सूत्रों को केवल मूक अभिनय का प्रंथ मान किया जाय तो यह्द बातें 
समझ में नहीं आती कि इस प्रकार के सूत्रों की परंपरा आगे क्‍यों नहीं चल्ञी । इसके 
विपरीत यदि इन नट-सूत्रों को नाटथकुला के प्रंथ माना जाय, तो हमें यह्‌ परंपरा 
नाटथशासत्र, दशहूपक तथा नाटय-दर्पण आदि में उत्तरोत्तर विकसित द्वोती हुई 
बराबर मिलती चल्नी आती है। 

शतपथ ब्राह्मण से पाणिनि के समय तक नाटथहइल्ा पर ग्रंथर्चना को 
स्त्रीकार करने में यह बात न भूलनी चाहिए कि ये प्रंथ कर्मकांड-मुक्त नाटकों पर 
ही अधिक लागू दोते होंगे, क्योंकि इस समय तक श्रौतकर्म-विरोधी श्रांदोलन बेदिक 
कमकांड को दूर करने में इतना सफल न हो सका था जितना बौद्ध-काल् में हुश्रा, 
जब कि जैसा ऊपर लिखा गया है, नाटक का स्वतंत्र रूप से प्रचार पूरी तरह से हो 
चला था। कमकांडमुक्त बौद्धकाल्ीन नाटकों की श्रेणी के अन्य शास्त्रीय नाटकों 
का उल्लेख दमें वात्थ्यायन के कामसूत्र में मिलता है, जिसका समय ई० पू० 
पाँचवीं से तीसरी शती तक माना जाता है-- 


(१) गीतम्‌ , वाद्यम्‌ , उत्यम, आ्रालेख्यम्‌...नाटकाख्यायिका दर्शनम्‌ | 
( कामसूत्र, १।३।१६ ) 

(२ ) पक्षस्य मासस्य वा प्रशातेडहनि सरस्वत्या भवने नियुक्तानां नित्यं समाज: | 
कुशीलवाश्चागन्तवः प्रेज्ञणकमेपां दच्यु४ | द्वितीये<दनि तेभ्यः पूजानियतं लमेरन्‌ । ततो यथा- 
श्रद्धमेषां दर्शनमुत्सगों वा। व्यसनोत्सवेषु चैषां परस्परस्येक्रकायंता। श्रागन्तूनां च कृतसम- 
वायानां पूजनमम्युपपत्तिश्व | इति गणधम्मः | ( वही, १४२१ ) 


झआर्थात्‌ पक्त या मास के किसी भी नियत दिवस पर सरस्वती-भवन में 
नियुक्त जनों का समाज द्वो और आगंतुक कुशीलब इन लोगों को प्रेज्षणक 
( नाटकीय प्रयोग ) प्रदान कर । दुसरे दिन इनको नियत रूप से पुरस्कार दिया 
जाय | व्यसन और उत्सव में इन ल्लोगों की पारस्परिक एककायता हो। आगंतुकों 
तथा कतसमवाय ज्लोगों का पूजन तथा सत्कार द्ो। यद गणवस है। 

इस अवतरण से यह्‌ प्रतीत होता है कि सुरुचि-संपन्न शिष्टजनों ( जिनके 
लिये ही यथार्थ में कामसूत्र लिखा गया है) के लिये सरस्वती-भवन नामक 
कल्ला-संदिर में स्थायी रूप से नियुक्त कुछ जनों द्वारा सम्राज ( नाटकीय प्रयोग ) 
होते रहते थे। इन समाजों में कभी-कभी झपने नाटकीय कौशल का प्रदर्शन 
( प्रज्षणक ) करने के लिये बादर से कुशीजबों को भी बुक्षाया ज्ञाता था, जिनके 


| 


५० नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अ्रंक १, सं० २०१० 


लिये कदाचित्‌ यह कला श्राजीविका का साधन थी। जैसा इनके नाम से दी 
प्रकट है, इस कला द्वारा पैसे कमाते-कमाते संभवत: इनके शील ( चरित्र ) में भी 
दोष आ जाया करता था | नटों का यह चारित्रिक विकार उस व्यापक चारित्रिक 
छापकष का परिगाम भी हो सकता है जो डा० फतहसिंद फे अनुसार क्रिसी 
बाहा संपर्क के कारण हमारे समान में प्रविष्ट हुआ--“झाय जाति के इतिद्ाप्त में 
कोई ऐसी घटना अधश्य हुई प्रतीत दोती है जिसके कारण उसको अपनी संम्कृति- 
रक्षा के किये कुछ सामाजिक प्रतिबंधों की सृष्टि करनी पढ़ी |......इस प्रश्न 
पर अत्यंत गंभीर विचार करने के पश्चात्‌ मैं तो इस निष्कष पर पहुँचा हूँ कि 
बहुत प्राचीन काल में ही हमारे देश में बाहर से कोई ऐसी जाति भाई जो 
वेश्या-बवृत्ति, पशु-बलि आदि के साथ-साथ समात्र में बगबाद तथा जाति-्था भी, 
क्ञाई, क्‍योंकि में अधिकारपू्वक कद सकता हूँ कि ये बुराइयाँ ब्रेदिक समाज में 
नहीं थीं ।....--इस परिबतंन का प्रभाव काव्य मात्र पर पड़ा और नाट्य 
को तो इसने पूर्णतया बदल दिया । अतः नट, नेक और शैलूष आदि बंदिक 
काल में प्ित्र ल्लोग समझे जाते हैं, परंतु रामायण तथा महद्दाभारत प्ें वद्दी गर्दित 
तथा ञआराचार-भ्रष्ट समझे जाते हैं। नाट्य के वातावरण की यह विकृृति निश्चित रूप 
से सूत्र-काल्ष में प्रारंभ दो गई थी, क्योंकि नृत्य, गीत, वाद्य श्रादि जो कोपीतकी 
ब्रादमण में आदरणीय तथा पवित्र कल्लाएँ हैं, वही पारस्कर गृद्म-मृत्र में द्विज वर्गों के 
लिये सवंथा त्याज्य समझी गई हैं ।१० इसी लिये प्रतिदिन इनफा संस हानिकारक 
सममभकर केवल पक्त या मास में कभी-कभी बुलाने की व्यवस्था की जाती थी | 

चारित्रिक दुबबंक्ता के कारण बुशीक्बों का अति संसग अरप्ृहणीय 
होते हुए भी उनकी कला के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये न केवल 
उनको पुरस्कार प्रदात किया जाता था, अपितु स्थायी रूप से नियुक्त अभि- 
नताओं से यह भी आशा की जाती थी कि वे व्यसन और उत्सव में कुशी 
करों के साथ पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति का बर्ताव करें। कुशीलबों के 
प्रति यह अभ्युपपत्ति और पूजा इसलिये आवश्यक थी कि नियुक्त अभिनेताओं 
तथा कुशीलबों का गण ( वर्ग ) एक द्वी था और इसलिये परस्पर प्रीति और सददानु 
भूति का व्यवद्दार रखना गणुधर्म था | 


कामशाल्त्रीय श्रवतरण में उल्लिखित नियुक्त अभिनेताओं के समात् और 


३७--कामायनी-प्ौंदये, पु० २२-२३ 


भारतीय नाव्य-पर॑परा धरे 


कुशीक्षवों के प्रश॒शक का अलग-झलग उल्लेख द्ोने से ऐसा प्रतीत द्ोता है कि 
कमकांड से मुक्त होने पर नाटक की लौकिकता और लोकप्रियता के अधिक बढ़ने के 
साथ दी अभिनेताश्रों में चारित्रिक दुशबलता के लिये अवसर भी श्रधिक द्वोने लगे । 
संभवत: इसी दोष से नाटक को मुक्त करने के लिये शिष्ट जनों ने व्यवस्तायियों के 
हाथ से निकालकर उसे एक नया रूप दिया। परंतु इन दोनों प्रक्रार के अभिनेताशों 
की 'एककराथता? का परिणाम आगे चलकर नाटथऋला के लिये अस्वस्थ ही हुआा 
प्रतीत दवा है । यही कारण दे कि 'अथशासत्र' में अभिनय और नाटथ फो निद्ित 
तथा जाद्षणों के किये त्याज्य माना गया है। गिरमार शिलाल्षेख में सल्लिब्वित 
न च समाजों कत्तंब्यो बहुकम्‌ हि. दोषम्‌, नाटक की इस्री विक्रति की ओर संकेत 
करता हुआ प्रतीत होता है। भशोक द्वारा इसके परिद्दार का जो उल्लेल हमें उसके 
शिलाल्लियों में मिलता है बह वम्तुतः भारतीय समात्र की उस व्यापक परिष्फार- 
प्रवृत्ति की एक मलक मात्र है, जिसको एक विद्वान्‌ के शब्दों में 'साहित्यबाद! कह 
सकते दें३ ८ झौर जिसके द्वारा नाट्य आदि सभी सामाजिक भ्रवृत्तियों की विक्रति को 
दूर कर उसे अ-हित से स-द्वित बनाने का प्रयत्न किया गया था। इस प्रकार नाटक 
का नेतिक परिष्कवार करने की जो प्रवृत्ति हमें काममृत्र और अशोक के शिक्षालेखों 
में मिल्ञती है उसका सर्वोत्तम रूप हमें भरत के नाटथशास्त्र में उपक्ब्ध द्वोता है, 
जिसमें किन्‍्हीं अंशों में हम फिर से मूल वेदिक ( वेदवादी नहीं ) कर्मकांड की 
उद।त नेतिकता ओर रसवादी नाटथादश की आध्यात्मिकता का पुनरुद्धार होते 
देखते हैं । नाटथाबतार नामक छत्तीसबें अध्याय में एक आलंकारिक वर्णन द्वारा 
स्पष्ट बतल्ाया गया दै कि मत्रादि द्वात देवाचनयुक्त पूर्वरंग वाले स-द्वत नाटथ से 
जहाँ ्ञ|क-कल्याण, यश और मंगल की वृद्धि द्ोती है वहाँ दुराचारपूर्ण अश्तीज 
हास्य और प्रदसन का आश्रय लेने बाज़े नाटथ से सवंधा पतन तथा अधोगति ही 
निश्चित है। इस प्रकार के नाटथ का अभिनय करनेवाले, भरत मुनि के अनुसार 
(लिराहुता? द्वोकर नाटथवेद को उस गत में गिराते हैं जिससे नहुष द्वारा उसके पुन- 
रुद्धार की कथा नाटथशाक््र में कद्दी गई हे । नाटयशास्र के अनुसार नाटथकर्म एक 
'ब्रद्याभाषित! मद्दान्‌ ध्म है। यही कारण है कि नाटथ के विभिन्न अंगों में भारतीय 
नाटथशाख्र में सभी के लिये वेदानु कूलता देने का प्रयत्त द्वोने पर भी केवल रूपक 
ही अपनी रिथिति को अछुर्ण रख सका और रूपकों में भी उन्हीं प्रकारों का प्रचार 
अधिक हुआ जो सुरुचि, सदाचार तथा मर्यादा को अच्छे प्रकार से निभा सकते थे । 


रे८--चही, ६४ २४-२५, 


भरे नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६८ अंक १, सं० २०१० 


आतएव नाटथशाश्नष में 'समवकार” आदि के किये बहुत से बन्ध-कुटिक्षानि! 
वर्शित कर दिए गए और प्रददसन में केवक्ष 'लोकोपचार युक्त वार्ता' को स्थान 
दिया गया ।** 


इसी मर्यादावादी प्रवृक्ति को भास-नाटकों के कथानकों से लेकर महाभाष्य 
में उल्लिखित कंसवधघ और बलियंध, अश्वघोष कृत 'सारिपुत्र-प्रकरण” तथा काक्षि- 
दास के नाटकों तक उत्तरोत्तर निखरता हुआ देखा जा सकता है। नाटय-साहित्य 
के इस उत्थान को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कमकांड-युक्त और कम- 
कांड मुक्त दोनों प्रकार के नाटकों के दोषों फे परिहार को क्षमता विद्यमान है। यही 
कारण दै कि इस उत्थान के फल्षस्वरूप संम्कृत के श्रेष्ठम नाटकों की रचना हुई 
झौर कालिदास की भाँति ह्वी शुद्रक, हुं, भवभूति, विशाख, भट्ट नारायण, मुरारि, 
राजशेखर वथा च्षेमीश्वर आदि अनेक नाटककार हुए, जिनकी कृतियाँ प्रत्येक 
दृष्टिकोण से संस्कृत नाटथ-साहित्य में उच्च कोटि की मानी जा सकती हैं, और 
जिनमें से कुछ की गणना तो विश्व-साहित्य के सबश्रेष्ठ रत्नों में की जा 
सकती है। 


३६--वदी, पृष्ठ २४ 


वेयाकरणों की विश्लेषण-पद्धति का स्वरूप 


[ भरी रामशंकर भद्टाचाय ] 


व्याकरणशाक्न शब्दों का अन्वाख्यान करता है। अन्वास्यान किस्र प्रकार 
किया जाता है, तथा अन्वाख्यान-प्रक्रिया का कारण क्या है--हत्यादि विषयों की 
आलोचना यदाँ की जा रददी है। अन्वाल्यान की वैज्ञानिक रीति के विषय में 
संरक्षत भाषा के वेयाकरणों का जो मत था, बह आधुनिक भाषाशाद्तियों द्वारा भी 
आल्वेवचित होना चाहिए | 

पदल्े शब्दों ( भाषा ) से वाक्य का प्रथक््करण, फिर वाकयों का पढों में 
विभाग, और उसके बाद पदों का प्रकृति-त्यय में विश्लेषण ( आगम आदेश 
इत्यादि के साथ )--ये तीन विभाग अम्वाख्यान में प्रसिद्ध हैं। इस प्रसंग में यहद्‌ 
पदले ही जान लेना चाहिए कि वेयाकरण पहले से सिद्ध शब्दों' का अन्वाख्यान 
करता है, न कि प्रकृतिपअत्ययों का इच्छापूर्वक संयोय कर अधिद्व शब्दों को बनाता है| 
जब तक प्राचीन आचार्यों द्वारा उपधष्ट यह सिद्धांत हृदयंगम नहीं द्वोगा, तब तक 
'अन्वास्यान! का रहस्य कदापि बोद्धब्य नहीं होगा । 

इस प्रकृति-प्रत्यय-विभाग का आदि कर्ता कोन है ?-इसका उत्तर यद्यपि 
निःसंशय रूप से देना असंभव है, तथापि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा 
सकता है कि आवचाय इंद्र इस पद्धति के उपज्ञाता थे। तैत्तिरीय संदिता ( ६४७ ) 


१--व्याकरण शब्दों को पहले से सिद्ध मानकर प्रकृति-प्रत्ययों की कल्पना करता है। 
माध्यकार ने स्पष्टठः कहा है--“सत्‌ शास्त्रेय अन्वाख्यायते! । कैयट ने इस वाक्य की व्याखया 
में कहा है--शालेण करणेन आचायः स्मर्ता सदू विद्यमानं वस्तु निमित्तत्वे अन्वाचष्टे! 
( १।१॥६१ )। वैयाकरण वस्तुतः शब्दों का कर्ता नहीं, स्नर्ता होता है, श्र्थात्‌ जल्लाहरण के 
लिये जैसे कुंमकार के पास जाकर उसको घट बनाने के लिये कद्दा जाता है, वैसा नियम शब्द- 
व्यवद्गार में नहीं देखा जाता। व्याक्रणशात्ज का मूल प्रयोग! है, अतः प्रयोग के श्रभाव में 
सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं होती ( प्रदीप ६१,६६ )। व्याकरण (> क्षण ) क्द्दय का श्रघीन 
ही होता है--“लक्ष्यपरतन्त्रत्यात्‌ लक्ष प॒स्य” ( कैयद $॥१।८० )। 


पड नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वे ६८ अंक १, सं० २०१० 


में क्िखा है कि इंद्र ने ही अखंड बाकू को खंडित किया। सायणाचाय ने इसके 
भाष्य में कद्दा है कि पदले वार अव्याकृत रूप में थी, इंद्र ने प्रकृति-प्रत्यय रूप से 
उसका विभाग किया ।* 


ऐतिदासिकों का यह मत अन्य दृष्ट से भी प्रमित होता है। निरुक्त-्टीका 
(ए० १०) में झाचाय दुगग ने लिखा है “अर्थः पदमेन्द्राणाम्‌!। अर्थात्‌ 'अथ्थः पद्म!-- 
थहद इंद्र का मृत्र है । इस वाक्य से यह अथ निर्गलित द्वोता है कि इंद्र ने अर्थवत्ता 
का संबंध पद के साथ जोड़ा है। पर पाणिनि ने अर्थत्रत्ता का संबंध प्रातिपदिक से 
बताया ( अष्टाध्यायी १२४५ )। यहाँ यद संदेह होता है कि पाणिनि ने आचाय 
इंद्र के अनुशासन का उल्लंघन क्‍यों किया ? उत्तर यह दै कि यतः इंद्र ने सहिता- 
पाठ को तोड़कर पद्‌ू-विभाग किया था? अतएब उन्होंने अथंवस्तत को पद के साथ 
अन्वित किया। पर क्योंकि पागिनि के काल्न में शब्दों का भ्रपेज्षित पूण विभजन 
हो गया था और उतके पास प्रातिपदिक, आग, श्रादेश आदि विभक्त पदार्थ 
विद्यमान थे, इसलिये उन्दोंने अर्भवत्ता को प्रातिपदिक से संबंधित किया । 


इस खन्वाण्यान-पद्धते की आवश्यकता के विषय में कुछ कहना अ्रप्रा- 
संगिक न द्वोगा। मद्दाभाष्य ( प्रथम आहिक ) में कट्दा गया है झि ब्द्ृस्पति ने 
इद्र को 'प्रतिपद पाठ' रीति से दिव्य सदस्त वर्ष तक पढ़ाया, पर शध्द्राशि का 
अंत नहीं हुआ ।* केवल शब्दों की गणना करके उसका अथज्ञान कराने से 
कदापि सब शब्दों का अर्थज्ञान संभव नहीं है, इसी किये उत्सय तथा अपबाद 
सूत्रों को रचना करके शब्दाथ-ज्ञान कराया जाता है--ऐसा पतंजलि ने कहद्दा है।" 
काप आदि की शक्ति व्याकरण से अल्प है, क्‍योंकि कोष में ज्ञितना संकलन है, 


२- वाग्‌ बै पराची श्रव्याकृताइउदतू । ते देवा इन्द्रभब्रवन्‌, इमां नो वां व्याकुर 
इति... . . .तामिन्द्रो मध्यतोडबक्रम्य व्याकरोत्‌ ( तै० सं० )। 'ताम्‌ अखण्डां वाचं मध्ये 
विच्छिद्य प्रकृति-प्रत्यय-विभागं सबंत्राकरोत्‌र ( सायण )। 

३--वस्तुतः संहिता नित्य है और पदव्रिभाग अ्रनित्य है, इस मत को कैयट ने भी 
माना है--'संहिताया एवं निल्तत्म्‌ , पदविच्छेदस्य तु पौष्पेयत्थम? ( प्रदीप ३११०६ ) 

४---बृदस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसइस प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, 
नान्‍त जगाम! (माप्य । 

४:-द्रशव्य महामाष्य, पथशाहिक | 


बज 


वैयाकरणों की विश्शेषण-पद्धति का स्वरूप ५, 


उसके अतिरिक्त शब्दा्थ-ज्ञान नहीं हो सकृता, पर व्याकरण की अन्वाख्यान- 
पद्धवि से अधीत शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का भो अर्थ-ज्ञान हो सकता है, 
व्याकरण से पद के उपादान के झानपू्षक पद-पदाथ-ज्ञान कराया जाता है, 
आतः उसकी पद्धति से अश्रत शब्दों का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे पाँच ही 
दत््वों का ज्लान हो जाने से असंख्य द्रव्यों का ल्लान दो जाता है ( सांख्य मता- 
नुसार ) उसी प्रकार यहाँभी समझना चाहिए। शास्त्रीय पद्धति के भनुपतार 
ब्याकरणशास््र को पढ़ने से इसकी सत्यता प्रमाणित द्ोगी ।* 

व्याकरण की वि्लेषण-पद्धति से लघुता से शब्दाथ-ज्ञान दोतो है--यह बात 
बेयाकरणों में प्रसिद्ध है। नागेश ने लिखा है-- 


तत्र प्रतिवाक्य॑ संकेतग्रहासंभबात्‌ तदन्वासख्यानस्य लघूतयेन अशक्यलाच्च कल्पनया 
पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृतिप्रत्ययमागंकल्यनेन कल्पिताभ्यापन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्तदर्थतिभागं- 
शाप्नमात्रविषय परिकल्पयन्ति स्माचार्यां: | ( लघुमण्जूबा ) 


नागेशभट्ट का यद्द वाक्य वेयाकरणों की शब्द-विश्लेषण-पद्धति का मूल- 
स्वरूपभूत है | इस सारभूत वाक्य में विश्लेषण पद्धति के विषय में निम्नोक्त सिद्धांत 
दिखाए गए हैं-- 

(१) शब्दार्यबोध में लाधव के लिये शब्दों का विश्लेषण किया गया है। 

(२) यह विभाग वस्तुतः असत्य ओर काल्पनिक है तथा धातु, नाम 
आदि के जो अथ दिखाए जाते हैं, वे भी काल्पनिक हैं । 

(३) यह प्रकृति-प्रत्यय-विभाग केवल शास्तरग्म्य है, लौकिक ( ज्ञोक- 
बविदित ) नहीं । 

अब यहाँ इस प्रकृति-प्रत्यय-विभाग-पद्धति का विशेष विवरण भ्रस्तुत 
किया जाता है। 

मौक्षिक अन्वाख्यान दो प्रकार के हैं । एक “वाक्यविभज्यान्वास्यान' और 


६--वेद का पदपाठ भी एक प्रकार की शब्द-विश्ठ षणु-पद्धति ही है। समास में 
समस्यमान पदों को दिखाना, तथा क्रिया पद में उपसर्ग और घातु को पृथक्‌ करना इत्यादि 
परपाठ से किया जाता है। यह आदिम विश्लेषण-पद्धति है। व्याकरण इस पद्धति का ही 
झति निकसित रूप है। पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि पदकार किसी भी प्रकार से 
व्याकरण की बिशठ घण-पद्धति की श्रवदेला नहीं कर सकता--“न च लक्षणेन पदकास अ्रनु- 
वर्त्य, पदकरैनाम बक्षणमनुत्रत्यम! (६।१५२०७ ) | 


पद नागरीप्रचारिणो पत्रिका, वर्ष (८ अंक १, सं० २०१० 


दूसरा 'पद्विभज्यान्वाख्यान' । इन दूं।नों प्रकारों के नाम यथाक्रम “वाक्य-संस्कार! 
पक्ष और 'पद-संस्कार” पत्ता भी हैं। पदों की ओर ध्यान न रखकर जब केवल्ल वाक्यों 
का दी संस्कार (बाक्यों का पदों में विभाग) किया जाता है तब वाक्य-संस्कार पक्ष 
द्ोता है, और जब पदों का संस्कार ( अर्थात्‌ पद का प्रकृति, प्रत्यय, उपसगगं, घातु 
आदि में विभाग ) किया जाता है, तत् पदसंस्कार पक्त होता है। सूत्र ६१८५ के 
भाष्य में इन दोनों के उदाहरण दिए हैं । इन दोनों पत्तों में आयोग की दृष्टि से कया 
भेद है, यह भी वहाँ दिखाया गया है । वस्तुतः श्रोता को पहले वाक्य (- विशेष्य- 
विशेषणभावयुक्त क्रिया ) का बोध होता है, फिर उसके बाद वाक्य में प्रथक पदों 
की प्रताति होती है, अतः विश्लेषण भी वाक्य-विश्लेषण”ः तथा 'पद-शिे्षेषण” , 
दो प्रकार के द्वोते हैं। 'वाक्य-विभज्य अन्वास्यान! के कई उदाहरण कैयट ने 
दिए हैं (३४,७५७ श्रादि स्थलों में ) जिससे अनुभित होता है कि प्राचीनों के 
अनुसार 'पिद्ध वाक्‍्यों से पदों को एथक्‌ किया जाता है, न कि पदों से वाक्य बनता है! । 
पदों से यदि वाक्य बनता है, तो केवल प्रक्रिया की दृष्टि से, तक्तवतः नहीं । 


कुछ लोग ऐसा समभते हैं कि केवल प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वी काल्पनिक 
है, पर बेयाकरणों का यथार्थ सिद्धांत यही है कि वाक्यांवगंत पद भी काल्पनिक 
है| पद यदि सत्य होता तो कदाचित्‌ हे राजपुरुष' कहने से 'राज! क्रिया पदार्थ 
की भी प्रतीति होती । 'न लक्षगेन पदकारा अनुयर्त्या पदकारैनाम कक्षणमनुत्र- 
त्यम'-- भाष्यकार का यह वाक्य ( ६१२०७ ) पद-विभाग की काल्पनि- 
क॒ता को प्रमाणित करता है। नागेश ने यह भी प्रमाशित कर दिया है कि पढ- 
विभाग मिथ्या है, अतः पदों का रूदू-यौगिक-योगरूढ़ रूप विभाग भी 
मिथ्या है ।४ 


७--पाणिनीय संप्रदाय के श्रनुसार 'पाचक', 'लेखक! श्रादि शब्द यौगिक्न हैं, 
तथा “घट”? आदि शब्द रूद़ हैं; पर वृद्धकातंत्र संप्रदाय के अनुसार पांचक” आदि शब्द 
भी दछ्ः आरादि शब्दों को तरह रूढ़ ही हैं ( बक्षादिवद्‌ श्रमी रूढ़ा।--कातंत्र की 
हुये टीका )। पदों का काल्पनिक विश्लेषण कर ्रक्ृतिन्प्रत्यय” की कल्वना को जाती है, 
अतः काल्पनिक प्रक्ृति-प्रत्यय की प्रह्ृत्ति के भ्रनुसार वास्तविक पदों में जाति-विमाग नहीं हो 
सकता । यदि जाति-विभाग ( हूढ़ यौगिक श्रादि ) किया मी जाय, तो वह काल्पनिक ही 
होगा । काल्पनिक विषय में हो विप्रतिपत्ति होती हे, वात्तविक में नहीं--यह वै मत वैयाकरण 
संप्रदाय में प्रसिद्ध है। ( मंजूषा ) | 


वैयाकरणों की विश्लेषण-पद्धति का स्वरूप पूछ 


प्रक्ति-प्रत्यय-विभाग को काल्पनिकता को मानने से एक ओर सिद्धांत 
निर्गेलित होता दै। वह है उपायों की अनियतता; अर्थात्‌ जब प्रकृति-प्रत्यय 
काल्पनिक हैं. तथ अपनी रुचि के अनुसार प्रकृत्यादि की कल्पना कर पदों को 
सिद्धि की जा सकती है। इसी किये सभी व्याकरणों में सिद्ध पदों का स्वरूप 
समान होने पर भी उनके उपादानभूत प्रकृति-प्रत्यय आदि में अशेष विभिन्नता 
है। यह दोषावह नहीं है, क्‍योंकि उपाय में भेद होने पर भी उपेश्व ( आापेकज्षिक 
सिद्ध पद तथा उससे अनापेक्षिक सिद्ध वाक्य ) में भेद नहीं होता । उपायों की 
उ्यर्थता रवयं आचाये भठेहरि ने बतत्ाई है--उपादायाउपि ये द्वेयास्तानु पायान्‌ 
प्रचक्षते, उपायानां च नियमों नावश्यमवतिष्ठते! ( वाक्यपद्ीय २।३८ )। भ्रौढ़- 
मनोरमा' में भट्टोजि ने भी कहा है--अतएव वेयाकरणनामुपायेषु अनामरहः” 
झौर नागेश ने भी कहां है--झअतएव्र व्याकरणभेदेन उपाया अनियताः ।? 

प्रत्येक व्याकरण में, प्रकृति-प्रत्यय के स्वरूप में ही भिन्नता द्वो सो बात नहीं, 
प्रकृति-प्रत्यय आदि के श्रथों में मी मतभिन्नता पाई जाती है। जैसे संख्या” को कोई 
प्रातिपदिक का अथ कद्दता है और कोई विभक्ति का अर्थ मानता है। स्मरण 
रखना चाहिए कि इस प्रकार के मतभेद होने पर भी जब पद या वाक्य बन जाता 
है, तब उसके अर्थ में भिन्नता नहीं द्वोती । यद्यपि वाक्यार्थ के स्वरूप के विषय 
में भी अनेक विभिन्न मत हैं, तथापि वे प्रकृति-प्रत्यय के अथों की विभिन्नता को 
लेकर प्रवृत्त नहीं हुए हैं । 

उपायों की अनियतता* ( अर्थात्‌ प्रकृत्यादि विभाग की विचित्रता ) के कुछ 
झाज्नोचनीय स्थज्ञों का उपण्यास यहाँ किया जाता है-- 





८--उपायों की अ्रनियतता दोषावह नहीं है, क्योंकि वाक्‍्या का शान ही अंतिम 
प्रयोजन है। व्युतपत्ति की मित्नता होने पर भी वाक्यार्य-शान में मेद नहीं होता, अतः 
साधुत्तमात्र दिखाने के लिये ब्युतनत्ति की जाती दे। श्रर्थानुसार व्युयत्ति दिखाने के लिये 
वैयाकरण चेष्टा करते हैं, पर श्रथ व्युत्पत्ति के अनुसारी होने के द्विये बाध्य नहीं हैं। “गो! 
शब्द की व्युपत्ति चादे गम्‌ धातु से की जाय, चादे ण श्रयवा गज धातु से, पर गो! शब्द का 
झथ निश्चित ही रहेगा। किसी प्रकार साधुत्व-प्रतिपादन हो, इसो लिये श्रन्वाख्यान किया, जाता 
है--नित्यानां शब्दानां यथाकर्ंचिद्‌ श्रन्याख्यानं कतेब्यम्‌ इति मन्यते' ( प्रदीप ३११६६ )। 
वस्तु और धात्वथ में न्यूनतम सहशता माछक्वर एक शब्द की व्युत्पत्ति अनेक धाठुश्रों से करने 


की प्रथा प्रायः सभी ने मानी है। इसका भश्न्य उदाहरण श्वेतननवासी ने दिया है, यथा-- 
ष्द 





पद नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ३८ अंक १, सं० २०१० 


(१) पाणिनि व्याकरण में जहाँ 'अत्‌! धातु का पाठ है, आपिशक्ष व्याक- 
रण में बहाँ केवल 'स” का पाठ था ( १।३।२२ सूत्र की न्यास व्याख्या )। द्रष्टठ्य 
यह है कि यह भेद अनुबंध के विषय में नहीं प्रत्युत धातु के स्वरूप के विषय में है । 
तिहुंत प्रयोग ( यथा अस्ति, स्तः, सन्ति इत्यादि ) के विषय में पाणिनि और 
आपिशल्लि में मतद्वेंध नहीं है, पर घातु के स्वरूप के विषय में है--इससे प्रमाणित 
होता है कि अपनी शास्रानुसारिणी प्रक्रिया के अनुखार जो वेयाकरण धातु के 
ज़िस रूप फी कल्यना फो न्याय्य सममते थे वे उस रूप की कल्पना कर सकते 
थे | धातु-स्वरूप के अनियत रूप का यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है । 


(२ ) दुर्गाचाय ने निरुक्त-व्याख्या में लिखा है कि प्राचीन वेयाकरणों की 
वि्त प्रक्रिया पाणिनि के अनुसार नहीं थी, अर्थात्‌ पाणिनि की भाँति लकार की 
कल्पना न करके वे लकारादेश के बिना द्वी तिहुंत प्रयोगों की सिद्धि करते थे । इसवे 
तिझ्त-प्रक्रिय की फाल्पनिकता भौ पिद्ध द्वोती है, क्‍योंकि प्रक्रिया यदि सत्य द्वोती, 
तो व्याकरण-भेद्‌ से उसमें भमिन्नता होने पर तिडंत पदों में भी भिन्नता द्वोती, परंतु 
विडंत पदों फे स्वरूप में विवाद नहीं है । 

(३ ) पाणिनि याव्रत'र पद की घिद्धि के लिये वतुप्‌ प्रत्यय के साथ 
प्रातिपादिक में आकार का आदेश करते हैं। कैयट ने लिखा है कि प्राकपाणिनोय 
आचाये एक साथ 'ढावतु' प्रत्यय का विधान करते थे ।१९ पाणित्रि की प्रथक्‌ 
कल्पना का कारण उनकी निजी प्रक्रिया ही है। उक्त उदादरण प्रत्ययों की काल्प- 
निकता को प्रमाणित करवा है | 


(४) पाणिनि ज्ञिन शब्दों को तद्धित प्रत्ययों से सिद्ध करते हैं, प्राक- 
पाणिनीय आचाय उनकी सिद्धि संधे धातु से करते थे। इससे तद्धित, छृतू भादि 
विभागों की भी काल्पनिकता सिद्ध होती है। श्स सिद्धांत का एक उदाहरण ज्षीर- 








“दे रुचेश्व रौतेश्व रुदिरुष्यो रुषिरपि, षण्णामेव च घातूनां रोमशब्दं निपातयेत्‌? ( उणादिशृत्ति, 
पृ० १८४ )। क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार श्र ( वाच्य वद्धु ) का स्वभाव पूर्ण॑- 
र्पेश घटित नहीं होता, भ्रतः बैयाकरण कह्दता है कि शब्द का व्युसतिनिमित्त और प्रदृत्ति- 
निमित्त ( जैसा घट का घटत्व ) समान नहीं है । 

६--निरक्त ११३ चना 


१०--पूर्वांचार्यात्तु डावतु विद्धिरे ( प्रदीप ४॥२।३६ )+ 


वैयाकरणों की विश्लेषण-पद्धति का स्वरूप घहै 


स्वामी ने दिया है--काल्पनिके हि प्रकृति-प्रत्यय विभागे' द्राधिमादयः करिंस- 
श्रिद्‌ व्याकरण धातुष्वेव साधिता: एवं नेदिष्ठादयो5पि नेदत्यादेः (क्षीरतरंगिणी)। 
अथोत्‌ प्रावपाणिनीय आचाय "नेदू? धातु से 'नेदिष्ठ' शब्द की सिद्धि करते थे, और 
पाणिनि ने अन्तिक' शब्द से 'नेद” ल्ादेश कर 'नेदिष्ठः पद की सिद्धि की है।"* 

(५) छ्लीरस्वामी ने यह भी लिखा है कि 'गोमय' शब्द पाणिनि के झरतु- 
सार गो + मयद्‌ प्रध्यय से बनता है, पर किप्ती व्याकरण के अनुसार यह 'गोम! 
धातु से बनता था| यद्द उदाहरण प्रमाणित करता है हि प्रकृति-प्रकृति के स्वरूप दी 
काल्पनिक नहीं है, प्रत्युत उनके संयोग-विभाग भादि सब काल्पनिक हैं। 'वेया- 
करणभूषणसार में कोंड भट्ट ने भी कद्दा है कि 'रामेण” पद यद्यपि नियत है, पर 
उसकी प्रक्रिया अनियत हैं । 

अनेक प्रथक्‌ तथा विपरीत प्रकारों से जो ब्युत्त्ति की जाती है उप्तका 
कारण क्या है? इस प्रश्न का सोदाहरण उत्तर आचाय भर हरि ने दिया 


है। यथा-- 
बैरवासिष्टगिरिशाः. तमैकागारिकादयः । 


कैश्वित्‌ कथंचिदाख्याता निमित्तावधिसंकरेः ॥ 

अर्थात्‌ “निमित्तर और “अवधि? का सांकये होता है, झतः प्रथक-प्रथरू रूप 
से अन्वाख्यान किया जाता है। यहाँ निमित्तज्भर्थ, तथा अवधि प्रत्ययों की 
प्रकृति । यतः अर्थ ओर प्रत्ययों की प्रकृति दोनों सदा समानुपाती नहीं होते, अनतएव 
व्युटपत्ति में भिन्नता होना अवश्यंभावो है। 

संस्कृत भाषा के व्युत्पक्ति-्षेत्र में एक ऐसा सिद्धांत है जो संभव दै अन्यत्र 
न हो। वद है ऐतिहासिक दृष्टि के अनुसार प्रत्ययों का योग। जैसे पुराणों में 
प्रसिद्ध जो बाहु' है उसमें ध्पत्याथथक प्रत्यय ( तस्यापत्यम्‌ , ४,१६२ सूत्र के 





११--पाणिनि ने जिस शब्द की निरक्ति में तद्वित का व्यवहार किया है, प्राचीन 
आाचाये वहाँ कृदंत प्रत्यय का व्यवहार करते ये। विपरीत पक्त में यह भी देखा जाता है कि 
पाणिनि के श्रनुसार जो शब्द इृत्‌ प्रत्यय से बनता है, किसी किसी के मतानुसार बह 
तद्वितांत भी है । जैसे पाणिनि के श्रनुसार इन्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय कर “वध्य' शब्द बनता 
है, पर किसो के मत से 'बधमहंति' ( बंध के योग्य है ) श्रथं में बच! शब्द से तद्धित-प्रत्यय 
कर भी “व्य? शब्द बन सकता है। कृत और तद्वित प्रत्ययों की यह अन्योन्य-विनिमय 
प्रक्रिया प्रमाणित करती है कि ये दोनों हो काल्पनिक हैं, पर इनसे निर्मित पद सत्य है। 


६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४८ श्रेक १, सं? २०१० 


अधिकार से ) कगने परे 'बाह्यदिभ्यश्व” (४१।९६) सूत्र से बाहवि” पद होगा; 
पर इदानींतन जो 'बाहु” नामघारी है, उसके अपत्य को 'बाहव” कहा जायगा। 
क्ाचाय भठंहरि भी इस मत के पोषक थे । उन्होंने कहा है-- 

अमिव्यक्तपदार्था ये त्वतन्त्रा ल्ोकविश्रुताः । 

शान्नाथस्तेषु कतव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु ॥ 

श्ार्थात्‌ पुराणादि-प्रसिद्ध शब्दों में अपत्यविवज्षा द्वोने से पाणिनि के अनु- 
सार जो प्रत्यय होगा, वह प्रत्यय झपौराणिक्त नाम में नहीं दोगा। जेसे 'नडा- 
दिभ्यः फक्‌! ( ४१९६ ) सूत्र से गोत्राथ में 'नड? में फक्‌ प्रत्यय लगने से 'नाडायन! 
शब्द बनेगा । पर यदि कोई अपोराशिक नढ-नामधारी द्ोगा, तो उसमें 
(इब्मू क्गकर 'नाडि! बनेगा | वर्तमान काल के अनेक ऐतिद्दासिक्रों ने इस नियम 
को न जानकर अक्ञम्य श्रम किया है तथा अति प्राचीन काल के ऋषियों को अर्वा- 
चीन काक्ष का बना दिया है। 

उपयुक्त उदाइरणों से प्रकृति-प्रत्यय विभाग फी पूर्ण काल्पनिकता प्रमाणित 
होने पर उससे ओर जितने मत अवश्यंभावी रूप से निकलते हैं, उन सबका यहाँ 
संक्षेप में प्रविपादन किया जाता दै-- 

( के ) शब्दों का निबेचन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि 
निर्वेचन भी बस्तुतः आाचाय-कल्पना-प्रम्तुत है । निबंचन प्रवृत्तिनिमित्त के अनु- 
सार यथासंभव किया जाता है, पर वह प्रवृत्तिनिमित्त का नियामक नहीं दो सकता। 
यही कारण है कि उणादि सूत्रों के निवंचनों का क्षोफ में कुछ भी महत्व नहीं रह 
जाता । निषेचनों की अनेकविधता के विपय में भतृहरि ने जो कह्दा है, वही इस 
विषय का खारभूत वाक्य है। यथा-- 

कैश्विन्‌ निर्वचनं भिन्नं गिरतेगंजतेगमेः । 

गवदेग्दतेवापि गौरित्यत्रानुदशितम्‌ ॥ ( वाक्यपदीय २।१७४ ) 
टीकाकार ने इसकी यथाथ ही व्याख्या की है--'गिरति गज्ञति गदति इस्ये- 
बमादयः साधारणा सामान्यशब्दनिवन्धनाः क्रियाविशषाः तैस्तैराचायेंगोशब्दृव्यु- 
त्पादनक्रियायां परिगृद्दीता:”। भ्र्थात्‌ गो शब्द की व्युसत्ति भिन्न-भिन्न आचार 
गिरति, गऊति, गद॒ति आदि भिन्न-भिन्न क्रियाओं से करते हैं । 

(ख ) निवंचन के संबंध में साधारण तथ्य यह है. कि शब्दों का प्रकृति- 
प्रत्ययादि से निर्माण नहीं होवा | शब्द तो निसय द्वोते हैं। वस्तुतः शब्दों में स्व॒र, 


बैयाकरणों की विश्लेषए-पद्धति का स्वरूप ६३१ 


झार्थ आदि के शान के लिये प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना की जाती है।"* शब्द झनंत 
हैं और प्रतिपद पाठ ( प्रत्येक शब्द का प्रथक-प्रथक ज्ञान) से उन सबका झान 
कभी संभव नहीं है| परंतु प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा करोड़ों शब्दों का ज्ञान सर- 
काता से हो जाता है १३ 
(ग ) धातु काल्पनिक है, अतः घात्वथे भी काल्पनिक हैं और उपसर्ग ( प्र, 
परा झादि ) भी। धात्वादि के अथ के संबंध में भट्हरि ने भी कहा है--'घात्वा- 
दीनां विशुद्धानां लौकिकोडर्थों न विद्यते! | अर्थात्‌ विशुद्ध घात्वादि का लोक में कोई 
भ्रथ नहीं होता ।१४ 
(धघ ) व्याकरणशासत्र में जो 'स्थानी-भादेश"भाव ( अमुक शब्द के 
स्थान में अमुक का आदेश ) दे, वह भी पूर्वोक्त सिद्धांत के अनुसार बास्तबिक 
नहीं, काल्पनिक है। स्थान्यादेश की यह काल्पनिकता 'बुद्धिविपरिणामवाद' नाम से 
ध्याकरणशास्र में प्रसिद्ध है। इसका यथार्थ रहस्य यहाँ प्रासंगिक होने के कारण 
जाग लेना चाहिए। बात यह है कि पाणिनीय संप्रदाय नित्य-शब्दबादी है। उसके 
अनुसार किसी शब्द के 'नाश! के बाद उसके स्थान पर नूतन शब्द की “उत्पत्ति! 
१२- नित्यानां भवतीत्यादि शब्दानां स्वराथकालायवबोधनाथ प्रकृत्यादिविभागकल्प- 
नया व्यालयानम्‌ । --दीरतस्वामी, ीरतरंगियी! । 
१३--प्रकृतिप्रत्ययानन्त्वाद्‌ यावन्त पद्राशयः | 
लक्षणेनानुगम्यन्ते. कस्तानध्येतुमह ति॥ 
“-कुमारिलभट्ट, तंत्रवार्तिक ( श्रानंदाश्रम ), ४० २७६ 
जो लोग इस तथ्य को नहीं मानते उनके विरोध में भाइ्टचितामणिकार ने कहा है--“यदपि 
ल्ाघव॑ नास्तीत्युक्त॑ तदपि न सुपूतिझद्येकजातीयप्रत्ययकल्पनेन. कोटिशब्दानुगमदश नेन 
लाधवानपायात” । 
१४--वाक्य से श्रपनी दृष्टि के श्रनुसार पदों का प्रथकरण किया जाता है। भतृदहरि 
ने कहा है--'द्विघा कैश्ित्‌ पद॑ भिन्न चतुर्षा पश्चथाईपि वा, श्रपोतपृत्यैव वाक्येम्यः पकरृति- 
प्रत्ययादि बत्‌” ( बाक्ययदीय ३॥१ )। पाणिनि-दशन को टीज्ठा में स्पष्ट रूप से इस विश्लेषण- 
,प्रणाज्ञी का स्वरूप दिखाया गया है। यथा--“यथा पदार्थावगतये प्रक्ृति-प्रत्ययाः पदेभ्यः पृथकू 
कल्प्यन्ते, तथा वाक्यार्थावग॒तये वाक्येम्पोडपि पदानि प्रथक्‌ कल्प्पन्ते | तथ प्ृथकृकल्पितं 
पदजातं नामाख्यातमेदेन दिवेति कैश्रिदुच्यते । उपस्गनिपातयो: पृथगग़शनायां चत॒ुध॑ति। 
कर्मप्रवचनीयानां प्रथगूगणनायां पद्नवेत्यर्थ:” । 


६३ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४८ अंक १, सं० ९०१० 


नहीं होती, प्रत्युव एक शब्द के प्रसंग में अन्य शब्द का प्रसंग दोता है ( 'पश्ठी 
स्थाने-योगा,' ११४६ सूत्र की सिद्धांतकौमुदी आदि टीका )। इस दृष्टि से अल्तेभू 
(२४५२ ) सूत्र का आर्थ यद हुआ कि अस? के प्रयोग का प्रसंग होने पर भू? का 
प्रयोग करो। यहाँ मानना द्वोगा कि बोद्धा की 'अस्ति'ुद्धि “भू”बुद्धि में 
परिणत द्वो जाती है। बुद्धि का दी परिणाम द्ोता है, शब्द का नहीं | यही 'बुद्धि- 
बिपरिणामवाद” है। कैयट ने कद्दा है--'बुद्धिविपरिणाममात्र स्थान्यादेशभावः 
( प्रदीप ११४४ )। मंजूषा आदि प्रंथों में इस सिद्धांत पर विस्तृत विचार किया 
गया है । 


(8 ) जब प्रकृति-प्रत्यय की काल्पनिकता सिद्ध हो गई तब कल्पना से 
एक का धर्म दूसरे में आकर्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से न्यायदोष 
नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार का आरोप भी सत्य नहों है। इसका 
एक उदाहरण लीज्िए। “इयत्‌” एक प्रातिपादिक है, जिसमें पाणिनीय प्रक्रिया 
के झनुसार प्रकृति का भंश पूर्ण रूप से लुप दो गया है, पर वेयाकरण केवल 
प्रत्यय झांश में प्रकृति के अर्थ का आरोप कर लेते हैं। “इयत्‌' शब्द नित्य है, 
और इसका बिशिक्रष्ट प्रकृतिपत्यय काल्पनिक है, इसलिये फोई दोष नहीं 
माना जाता | 

(च) जब यह विभाग अमत्य है, तब व्याकरण-शासत्र भी असत्य है--यह 
बेयाकरणों का अंतिम निष्कष है।*" प्रक्ृति-प्रत्ययों की फाल्पनिकता के साथ-साथ 
इन सबकी जो अर्थवत्ता है, उसकी भी फाल्पनिकता सिद्ध दोती है। कैयट ने कह्दा 
है कि क्षोक में जब 'पाक! शब्द का प्रयोग द्वोता है, तब प्रकृति-प्रत्यय का विचार 
कर प्रयोग नहीं किया जाता ( १३।१, टीका )। वस्तुतः अर्थ तो वाक्य का है, 
वाक्यांतगेत शब्दों का नहीं ।१९ पदों के अंतगेत उपध्म, प्रत्यय झादि का तो कोई 
अथ है दी नहीं, क्‍योंकि उन सबके अकेले प्रयोग करने पर त्ञोक में कुछ भी 
बोध नहीं होता। अर्थात्‌ रति! कहने से अर्थ का बोघ द्वोता है, “प्रददरतिः 


१४--वैयाकरणों का सिद्धांत है 'अ्रसत्यव्युत्पादर्क शाम), और इस असत्य मार्ग पर 
स्थित रहकर ही बाद में सत्य पद का शान होता है। इस विषय में आचाय भतृइरि के ये 
वाक्य मननीय हैं--“शाह्घु प्रक्रियामेदैरविद्वेवोपवरयते! तथा 'असत्ये वत्म॑नि स्थिल्रा ततः 
सत्यं॑ समीहते” ( वाक्यपदीय ) | 

१६०--द्रष्टन्य प्रदीप, ४१२२ 


वैयाकरणों की विश्लेषण-पद्धति का स्वरूप ६३ 


कहने से भी द्वोता दै, पर केवल 'प्र! के प्रयोग से कुछ बोध नहीं होता । व्याकर ण- 
शास्त्र में जो भ्र आदि उपसर्गों का अर्थ दिखाया गया है, वह मूलतः काल्पनिक है। 
वरतुतः ऋकेत्े प्रकृति या प्रत्यय का प्रयोग होता भी नहीं। शास्त्र में जो ऐसा 
प्रयोग दिखलाया जाता है, वह फेवल सिद्ध शब्दों की कल्पिन सिद्धि के किये । 


निरुक्त तथा व्याकरणशात्ष की निवंचन-पद्धतियों में कुछ भिन्नता दै। 
व्याकरण साधुत्व का अन्याख्यान करता है। बह कहता है कि 'इश्ष प्रकार 
की वर्णानुपूर्यी इस अर्थ में साधु है? | विश्लेषण करके अ्र्थों के साथ उसकी समं- 
जसता दिखाना ( धर्थारेशन ) व्याकरण का लक्ष्य नद्दीं है, भत्ते हो किसी विशिष्ट 
स्थल में विशेष रदृश्य से उसमें ऐसा किया गया हो।** परंतु निरुक्त मुख्य रूप 
से अर्थादेशन करता है ।१ 

व्याकरण में अन्वाख्यान लोकप्रसिद्ध भ्र्थानुबाद के साथ-पघाथ किया जाता 
है।"९ एक दी शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त जब भिन्न-मिन्न द्वोते हैं, तब क्िन-करिन 
व्युत्पत्तिनिरित्तों से उन प्रवृत्तिनिमित्तों का समन्वय द्वोता है, यह दिखाना निरुकत 
का विषय है। एक अर्थ से दूसरे अर्भे की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यद्द दिखाना 
भी निरुक्त शारत्र का एक काम है | परंतु व्याकरण अर्थसंथंधी कुछ इंगित किए बिना 
ही शब्द-साधुत्व को दिखा सकता है। इसीलिये निरुक््तकार को शाब्दिक विश्लेषण 
में प्रत्यय का उल्जेख नहीं करना पढ़ा ( व्याकरण को प्रत्यय का उल्लेख 
खवश्य करना पढ़ता दै, यद्दाँ तक कि जद्दाँ प्रत्यय भ्रूयभान नहीं है बहाँ प्रत्ययों 
का विधान कर क्ोप करना पड़ता है ); वे केवज्ञ अथेनिष्ठ क्रिया को वाचक धातु 
का उत्तेख करना द्वी पर्याप्त समभते थे। 

झव हम निरवंचन-प्रक्रिया के कुछ विशिष्ट उदाहरणों पर प्राचीनों के मत- 
प्रस्तुत करेंगे, जिससे वेयाकरण का तत्त्वदशन स्पष्ट रूप से बोधगम्य दो जाय -- 

(क ) 'तिज्ञ से जात'--इस अर्थ में 'तेज्! शब्द का प्रयोग होता है। पर 
'तित्-तैल! तथा 'सर्षप-तैक्ष! का प्रयोग भी द्वोता है। इसकी संगति कैसे द्ोगी ! 


१७०-२।१)१ सूत्र-माष्य में, व्याकरण अथदिश क्‍यों नहीं करता इसका विस्तृत 
विचार है । साधुत्व मात्र दिखाना व्याकरण का क्दय है ( साधुलशानविषया सैषा व्याकरण- 
स्मृतिः--बाक्यपदीय ) । 

१८--अ्रथप्रधानं निरक्तम--नियक्त, ( बुर्गेटीका, २११ ) । 

१६--लोकप्रसिद्धार्यानुवादेन साथुत्वान्वाख्यानात्‌ ( कैयट, ४॥२॥२० ) | 


६४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६८ झंक १, सं० २०१० 


आजकल ऐसे सादश्य-संबंधम्‌लक प्रयोगों की उपपत्ति के लिये उत्तर दिया जाता 
है कि काज़कम से अमवश तैल्ञ का अर्थ तिल से जाव” न जानकर 'नेह! मात्र 
मान किया जाता है, अतः तिक् से जो स्नेह निऊऋलता है वह तिल्-तैज्ञ तथा सर्चप 
से जो स्नेह निकक्षता है वह सर्षप-तैज्ञ क॒द्दा जाता है। इसी प्रकार अनवश अन्य 
प्रयोगों की भी उत्पत्ति होती है। पर प्राचीन बेयाकरण यह मानने को तैयार नहीं 
होगा कि कालक्रम से शब्द में परिवतन होता है।*" वह कट्देगा--“तेल शब्द 
का अर्थ है तिल का विकार-विशेष, अतः 'तिल्ानां तैज़्र/ इस विप्रद में 
(तिल्ञतैज्ञम! शब्द बनने में बाधा नहीं है। इंगुदतैल” इत्यादि प्रयोग उपमान € खह- 
शता संबंध ) से बनेंगे | वस्तुतः 'तिलानां विकारस्तैज्ञम!', यह व्युत्पक्ति का उपाय- 
मात्र है और इससे स्नेह-द्रव्यवाचक 'तैल” का, जो रूढ़ शब्द है, कोई संबंध नहीं । 
जैसे 'प्रबीण” शब्द्‌ की व्युपपत्ति 'प्रकृष्टो बीणायाँ! केवल साधुत्व दिखाने के 
लिये है, 'बीणा' से उसका कोई संग्रंध नहीं। इसका प्रवृत्तिनिमित्त 'कौशज्न” है, 
इसी लिये “बीणायां प्रवीण: ऐसा वाक्य भी बनता है ” (प्रदीप ५॥२।२६ )। 
बस्तुतः संस्कृत बेयाकरण एक शब्द से अन्य शब्द की उत्पत्ति मानता ही नहीं । उसझे 
झनुसार 'पा' घातु से 'सन! प्रत्यय कर 'पिपास! नाम की सनंत घातु नहीं बनती | 
जैसे 'पाः एक स्वतंत्र धातु दे बेसे द्वी 'पिपास! भी दहै--फेवल शब्दार्थ-साइश्य के 
कारण लाधव दिखाने के लिये एक से अन्य का उदूभव दिखाया जाता है ।१" 


२०--यह नित्य-शब्दवादी वैयाकरणों के संत्रंध में कह्दा गया है, कारय-शब्दवादी वैया- 
करणों के अनुसार शब्दों में परिवततन होता था । 

२१--संस्कृत व्याकरणशास्र के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का एक अन्य उदाहरण 
दिया जाता है। श्रौद्ुल्लोमि शब्द के प्रथमा बहुतचन में रूप होता है 'उड्धलोमाः!। इसको 
प्रक्रिया यह है--'श्रोडुल्ोमि? शब्द में जो इज प्रत्यय है, उसका प्रथमा बहुवचन में लोप कर 
दिया जाता है, जिससे बहुबचन में 'उडुलोमा:” पद बनता है; अ्रन्यथा 'श्रौदलोमयः” बनता | 
ययपि प्रक्रिया ऐसी है, पर इससे यह न सोचना चाहिए कि यह वास्तविक तथ्य है। बस्तुतः 
'औडुलोमि! एक पृथक्‌ शब्द है, उडुल्लोम भी एक स्वतंत्र शब्द हे, शब्दा्-साम्य देववकर 
ल्ाप्रव के द्विये पाणिनि ने एक शब्द से प्रत्यय का ज्लोप कर अन्य शब्द का उद्भव दिखाया 
है | यह हमारा कोई कल्पित मत नहीं, त्वयं भट्टोजि दीक्षित ने इस बात को स्पष्टतः कहा 
है-- तथा च श्रौइल्लोमिशन्दस्य इदन्तस्थ बहुत्वे अदन्तत्वमिति न अ्रमितब्यम! ( प्रौद- 
मानोरम, ११६२ ) | 





वैयाकरणों की विश्लेषण-पद्धति का स्वरूप ६५, 


(ख ) संसक्ृत भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में एक मह।न्‌ विषय 
अवधातव्य है। वयाकरण कभी यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि किसी अन्य 
भाषा के भी शब्द ( चाहे भारतीय उच्चारण के अनुसार थोड़ा सा बिकछुत दोकर दी 
सही ) संस्कत भाषा में हैं। अतः आजकल्ञ जिस प्रकार भाषांतरीय शब्दों से 
उच्चारण की समानुपाती वरिक्ृति को दिखाते हुए शब्दों की निरुक्षितर की जादी दे 
( जैसे संरक्रत दर्पवत्‌ > प्रा० दृष्पुल > दपूपउल्ल > ढपठल >--हत्यादि क्रम से 
हिंदी के 'ढपोक्! शब्द की निरुक्ति* ) उस पद्धति का प्रावीन व्यास्या- 
कारों ने कददी भी आश्रय नहों जिया । उनका विश्वास था कि संस्कृत भाष। सब 
भाषाओं की जननी है और नियत है, तथा किसी अन्य भाषा के शहर इसमें 
नहीं हैं। भठेंदरि ने इस मत को माना है तथा यद्‌ भी कहा है कि यह वाकू 
अर्थात्‌ संरकृत भाषा अनित्य नहीं है (देवी वागू व्यवकोर्णय्मशक्तेरभिषा- 
तृभिः,. अनित्पदर्शिनां त्वस्मिन्‌ वाहे बुद्धिवितयय/ः-वाक््यपदीय )। प्राचीन 
शाब्दिक शब्द का रूपांतर न मानकर प्रत्येक शब्द को मौक्षिक मानते थे। जहाँ 
उन्होंने एक शब्द से अन्य शब्द की उत्पत्ति दिखाई है, वहाँ वे उत्पादक शब्द को 
वास्तविक ओर लोकप्रयोगाइ नहीं मानते थे । उनके मत मे स्थानी तथा आरेश 
काल्पनिक हैं, क्‍योंकि लोक में उनझा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। व्याकरण 
के आदेश झागम आदि क्‍यों क्षोकिक शब्द नहीं हैं, इसका पक 5४च्तर सागेशभइ 
ने दिया है कि कोष में आगम आदि का उल्लेब् दाने के कारण उतको वाचकता 
( ज्लौकिकपद्रत्र ) नहीं है ।११ इस विषय में अन्य युक्ति महामति कैयट ने दी है-- 
शब्द संस्काराय हि शास्त्रे सबेत्र परिकल्पिता्थवष्ताउश्रीयते, तास्बिक्री तु वाक्य- 
स्थेष, तस्थेवार्थप्रत्यायनाय प्रयोगात! ।** अर्थात्‌ वास्तविक अर्थवत्ता वाक्ष्य में 
होती है और उसी का अर्थवोष कराने के लिये शब्द की श्र्थवत्ता कल्रित की 
जाती है। इससे वाक्य का मदर्त्र रपष्ट है तथा यद्द सिद्धांत प्रतिपादित द्वाता है 
कि वाक्याथे-ज्ञान के लियेहो व्याकरणशास्त्र में प्रकृति-प्रत्यय विचार किया 
जाता है। 


>> जज 


२२--द्रष्टव्य ना० प्र० पत्रिका ( वर्ष ५४ अंक २-३ ), डा० वामुदेवश रण अग्रवाल 
का लेख हिंदी के सौ शब्दों की निरक्ति'। 

२३---उद्योत ३॥१।१ 

२४--प्रदोष, ५१२० 

ह्‌ 





शिव-पूजा 


मुगल शैली का एक उत्कृष्ट चित्र 
[ भरी सूर्यप्रताप खाद्द ] 


भारतवर्ष श्रनेक शताब्दियों तक गतिशीज्ञ कल्लात्मक भावनाश्रों का अत्यंत प्रभावशात्री 
केंद्र रहा है जिससे एशिया की कला संपूर्णतः प्रभावित हुई है । 
थ शे 
( दैवेल, 'दि हिमालयाज़ इन इंडियन आट? ) 


ईसा की प्रथम सात-आराठ शताब्दियों में भारतवर्ष से कल्लाकार बौद्ध भिकछु पड़ोस के 
देशों में बराबर जाते और वहाँ अ्रपने घर्मं और अ्रपनी कला का प्रचार करते रहे । क्रमशः 
संपूर्ण एशिया बौद्ध-मतावल॑ंबी हो गया और वह मारतवर्ष को जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि 
है, बड़ी भद्धा और कृतशता की दृष्टि से देखने लगा। 

बौद्ध चित्रों, विशेषतः टंगका ( मुंदिरों की ध्वजाओं पर के चित्रों ) श्रौर बिद्वारों के 
मित्ति-चिन्नों से धमं-प्रसार में बड़ी सहायता मिली । 


पूर्व की चित्रकत्ञा रेलाश्रों की कल्ला है। ( पर्सी ब्राउन ) 


ईसा की प्रथम सात-झाठ शताब्दियों में भारतवर्ष से जो बौद्ध भिकछु 
पढ़ोसी देशों--यथा तिब्बत, श्याम, लंका, चीन, जापान आवि--में घ्मे-अचा- 
रार्थ गए वे सभी स्वयं कुशल चित्रकार थे। उन्होंने श्न देशों की चिश्रकल्ञा को 
प्रभावित किया और उस प्रभाव की छाप स्पष्ट ओर स्थायी रूप से इन देशों की 
कल्ला पर अंकित हो गई | आगे चलकर चीनी चित्रकक्षा का प्रभाव फारस की 
चित्रकज्ञा पर पढ़ा भर सोलहयीं शताब्दी में अ्रकबरकाक्षीन चित्रकारों ने इसी 
फारसी चित्रकज्ञा को अपनाया | इस प्रकार जो चित्रकज्ञा आ मिक शताब्दियों 
में भारतबष ने चीन इत्यादि देशों को भेंट की थी वद्दी सोक्षह्ववीं शताब्दी में 
( जब कि वह यहाँ सृतप्राय हो गई थी ) फारसी चित्रकक्षा के रूप में पुनः ल्लोटकर 
झपनी जन्म-मूमि भारतवर्ष में भाई । 


नागराप्रबारिणोे पत्रिका 





शिव-पूजा 


शिव॑-पूजा * ६७ 


मुगज्ञ सम्राद्‌ अकबर के संरक्षण में उसी के प्रोत्साहन से जिस चित्रक्षा- 
शेज्ञी का प्रारंभ हुआ था वदद उसके राजत्व-वाल़् में मुख्यतः फारसी कक्षा की अनु- 
कृति थी, परंतु जद्५ँगीर के समय में अपने नवीन परिघान में उसने शुद्ध मुगत् 
शैज्ञी का रूप के किया । 


प्राचीन भारतीय चित्रकत्ञा और मुगल शैज्ञी की चित्रकत्ञा में रचना-रीति 
की दृष्टि से तास्थिक साम्य है। प्राचीन भारतीय चित्रकक्षा में झाकृति-चित्रण को 
प्रधानता थी, विशेषतः मुल की आकृति का चित्रण उसमें अत्यंत कुशलता से किया 
जाता था--यह बात तत्कालीन चित्रों के निरीक्षण से भत्नी माँति प्रमाणित द्ोती 
है । इन विश्रों में दो मुख्य विशेषटाएँ पाई जाती हैं। एक तो इनके भाल्तिलन में 
प्रवाहपूर्ण रेखाओं का प्रयोग किया गया है, और दूसरे इनमें हाथों को इतना 
भावपूर्ण अंकित किया गया है कि उनसे चित्रित व्यक्ति का चरित्र और स्वभाव 
पूर्णतः प्रतिबिंबित हो उठा है। यद्दी विशेषताएं दम भुग्ञ शैज्ञी के चित्रों में भी 
पाते हैं, जिसमें मुख के स्वाभाविक चित्रण, रेखाओों की शुद्धता और द्वार्थों के 
खज्जीव अंकन पर दी उच्च कोटि के चित्रों का निर्माण अवलंबित था | 


प्राचीन भारतीय चित्रकज्ना तथा मुगज्ञ शैज्ञी फी चित्रकक्षा में बास्तबिक 
भिन्नता चित्रों के विषय के चुनाव फे संबंध में थी। प्राचीन दिंदू ओर बौद्ध 
चित्रकल्ला एवं मध्य-युग की राजपूत चित्रकल्ला धार्मिक एवं पारलौकिक भाव- 
नाभों की भूमिका पर प्रतिष्ठित थी, किंतु मुगल शैली लौकिक शैज्ञी थी। 


प्रस्युत आक्लोच्य चित्र इस दृष्टि से बिल्कुक्ष निराज्ा है कि श्खका विषय 
तो विशुद्ध हिंदू भावना से प्रेरित है, किंतु इसको रचना का ढंग मुगल्ञ शैज्ञी फी 
रक्ष कोटि की कला का उत्कृष्ट उदाइरण है--इसमें मुगल शैज्ञी को सर्वोत्तम बारी- 
कियाँ बड़ी कुशलता से सपश्रिद्वित की गई हैं। यद्यपि यह लघु आकार का चित्र है 
तथापि यह अजंता के प्राचीन भित्तिचित्रों की कला का स्मरण दिलाता है। इसका 
बढ़ा आकार पूर्णतः अजंता के चित्रों के अनुरूप द्वोगा, विशेषतः जब कि यह सर्व- 
विदित है कि मद्दायान बौद्ध घर्म अपने देवबर्ग में हिंदू देवताओं को भी स्थान 
देता था। रहत्यात्मक भावना एवं नैसगिंक सौंदय की कल्लात्मक अभिरुचि इस 
चित्र में विशेष रूप से अभिव्यंज्ञित हुई है। 


इस चित्र के रचना-कोशक्ष पर ध्यान देने से इसका समय सवरहवीं शती 
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के द्विवीय चतुर्थाश के क्गभग प्रतीत होता है, जब कि मुगल और राजपूत दोनों 
शैक्षियाँ अपने चरम उत्कषे पर थीं। 

इस चित्र में चित्रित राजकुमारी की अत्यंव भक्तिभावपूर्ण मुखाकृति 
शिव-पूजा का विधिवत्‌ आयोजन, शिव-लिंग का शुद्ध रूपांकन--इन सबसे जान 
पढ़ता है कि यह एक दिंदू कल्लाकार की कति है जिसने परंपरा और शिक्षा से दिंदू 
धार्मिक जनभ्रुतियों का क्लान भज्ती भाँति आत्मसात्‌ कर लिया था और जिसे 
भारतीय कल्ता का उत्तराधिकार झनजान में ही परंपरा द्वारा प्राप्त हो गया था। 
संभवतः ऐसे ही हिंदू चित्रकारों के विपय में अबुल फत्रलल ने कद्दा था--“उनके 
चित्र हमारी कल्पना के बाहर की वस्तु हैं। संसार में बुछ बिरले द्वी चित्र ऐसे 
होंगे जो इनकी समता में ठदर सके ।” 


ध० 


चित्र के प्रृष्त-भाग में मुहम्मद साहब की प्रशंसा में एक फारसी सुल्तेस्त 
है | लिसख्नेवाले का नाम रौशन ज़मीर है, परंतु चित्रकार का नाम कहीं नहीं 
दिया है । 
हिंदू चित्रकार जब स्वयं चित्र का विषय चुनते थे तब वे साधारणतः दिंदू 
धर्म का कोई आख्यान चित्रित करते थे । इस चित्र के क्षय का आधार पार्वती 
तपश्चर्या वी कथा है। पावती जी को उनके पिता दिमाचढा ने शिव्र की आरा- 
घना करने की शआज्षा दी थी, जिसका वर्सन कालिदास ने निम्नलिखित झ्ोकों 
में किया है-- 
अ्नर्ध्यमध्येण तमद्रिनाय: स्वरयॉकसामचितम्यित्वा | 
आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्‌ ॥१ 
€ कुमार संभव, १४८ ) 
उमापि नीलालकमध्यशोभि विसंसयन्ती नव कर्शिकारम। 
चकार कम च्युतप्लवेन मूर्ध्ना प्रणार्म वृषभध्यजाय ॥* 

( वही, ३६२ ) 
१--गिरिराज ने देवों द्वारा अजित अन्य भगवान शिव की श्रप्य॑ से श्रच्चेना 
करके सखियों सद्दित अपनी संयवात्मा कन्या को शिव की श्राराधना करने का श्रादिश दिया | 

२--उमा ने भी इषभध्वज शिव को सिर क्ुकाकर प्रणाम किया, उस समय उनकी 
नीक्षी ब्रक्ककों के बीच शोमित नव कर्णिकार पुष्प दीक्षा हो गया और कान पर से पह्कव च्युव 
हो गया । 
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इस कथा को प्रष्ठभूमि में रखते हुए संभवत: इस चित्र में किसी अद्वितीय 
छुंदरी राजकुमारी का चित्र अंकित किया गया है। 


इस चित्र में धर्म-निरपेक्ष मुगल-दरबार की चित्रकला का ऐश्वय और 
दगदवा नाम मात्र को भी नहीं है। चित्रकार ने अत्यंत सफलतापूर्वक राचिकाल 
का स्वाभाषिक और कलात्मक दृश्य चित्रित किया है, जो राजकुमारी के चित्ता- 
कषक सौंदय के सर्वथा अनुरूप भूमिका है। संभवतः यह शिवरात्रि-पूजा का 
दृश्य है। राजकुमारी के कोमल स्रम्निल् सॉंदय में नारोसुलम कमनीयता की 
पराकाष्ठा है। परंतु मुगल अंतःपुर के स्त्रेण द्वाव-भाव फा इसमे सर्वथा अमाव 
है। निम्न दी वित्रकार के मन में राजकुमारी के दिव्य सोंदय की उत्कृष्ट भावना 
रही दोगी ओर उसी के अनुरूप, सुंदर भूमिका की कल्पना भी उसने की दै । 
संपूर्ण चित्र में शांति और नीरबता तिराज रही है, जो ध्यात और पूजन के 
अवसर के लिये (जो कि इस चित्र का विषय है ) सर्वथा उपयुक्त है। प्राबीन 
चित्रकला की परंपरा में क्रशः विज्ञीन और आत्ममात्‌ हूं,ते जाने का जे। क्रम 
मुगल चित्रकल्ला की उत्तराबस्था में पाया जाता है उसका यद्द उत्कृष्ट उदाहरण 
है। वन्य प्रदेश, पहाड़ी, शिनल्षिग पर गिरता हुआ जलप्रपात, बट-वृत्त जिसकी 
जटाएँ धरती तक पहुँच रही हैं-- ये सभी वस्तुएं चित्र को रवाभाविक सौंदर्य प्रदान 
कर रही हैं । 


रात्रि के समय शिव-मंदिर में पूजा करती हुई स्तियोँ चित्रित करना राज- 
पून चित्रकारों का सामान्य विषय था। परंतु इस चित्र में एक मुख्य विशेषता 
यह है कि इससे छाग्रा भोर प्रकाश के समुचित प्रदर्शन के निमित्त दोहरे प्रकाश 
का प्रभाव बड़े सुद्म कोशल के साथ चित्रित किया गया है । 


चंद्रमा मेघो से आधे छिप गए हैं। पूरा आकाश हल्की ज्योत्स्ना से आलो- 
कित है। वुछ तारे दिखलाई पढ़ रहे हैं । चाँदनी से मेघों के किनारे रज्मत-रंजित 
क्षग रद्दे है, ओर मरने के शिवलिंग पर गिरते हुए जत्न में चाँदनी प्रतिबिंबित 
हूं। रद्दी दे । 

शिवलिंग के पीछे आते में दीपक जल्ल रदह्दा है जो कामल सुनद््ञा प्रछाश 
कैता रद्दा है, जिपसे जल् की धार गिरने से उठे सृर्म जल-शीकर आक्षोकित 
होकर शिवलिंग के चतुर्विक्‌ स्व॒र्णा ५ प्रभा-मंडल बन गए हैं। राजकुमारी और 
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उनकी दासियों की पीठ चंद्रमा को भोर है, अतएवं उनके मुख को भाजोकित 
करने के किये चित्रकार ने पूजा के क्षिये राजकुमारी द्वारा जजञाए गए दीप के प्रकाश 
का उपयोग किया है जिससे तोनों मुखाकृतियाँ चमक उठी हैं। मेघों से कुछ-इछ 
छिपे चंद्रमा की कौमुदी और दो दीपकों के प्रकाश से चित्रकार ने छाया और 
उजाले का उत्कृष्ट संतुलन और समन्वय किया है, जिससे चित्र का सोंदय अत्यंत 
सजीव होकर खिक्ष उठा है। रात्रि का शांत प्रभाव बड़ी उत्तमता से प्रदर्शित किया 
गया है। राजकुमारी के मुख के चारों शोर प्रभामंडक्ष की एक रेखा मात्र खींच 
दी गई है जो उनके पद-गौरव और श्रतिष्ठा के अनुकूल दी है। शिवलिंग के चारों 
झोर आक्षोकित प्रभामंडक दे ही | 


राजकुमारी को खुली हुई काली अ्कावलि से प्रतीत द्वोता है कि वे स्नान 
करके झा रही हैं। बहुत सूदम बस्तर घारण किए हैं। मीने बस्तर की उनकी 
फाली कंचुकी काज्नी किनारी के कारण साफ रेखांकित हो गई है। शरीर पर आभू- 
षण बहुत थोड़े दैं। साधारणतः मीने बस्ध जो शरीर पर जरा कसे हुए घारण 
किए जाते हैं और जो कोमल घेरे के रूप में नीचे फैले रइते हैं, शरीर को सौंदय 
प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ तो राजकुमारी का सुडौल शरीर द्वी उनके बस्धों को 
सौंदय और सौभाग्य प्रदान करता प्रतीत द्वोता है । 


उनके शरीर और अंगों की संतु्नित मुद्रा भोर भाव कोमल झऔर सजीब 
रेखाओं से चित्रित होकर निखर आए हैं। मकड़ी के जाले सदृश मीना उत्तरीय 
जिसपर स्वर्ण और रजत बविंदियाँ खचित हैं, बढ़ी चतुरता से चित्रित किया गया 
है, जिसके भीतर से शरीर का गठन और उभार कुछ-कुछ मलक रहा 
है। राजकुमारी की मेंद्ददी से रंजित द्वाथ की लंबी पतक्ी हेंगलियाँ उनके 
उच्च कुक्ष, चरित्र और भाव को प्रदर्शित करने में सद्दायक हो रद्दी हैं । ये सब 
विशेषताएं प्राचीन और शुद्ध भारतीय चित्रकला की दी साज्ञी दे रददी हैं। रेखाओं 
की शुद्धता ओर मुख पर मुद्रित पवित्र भक्ति-भाव पूजा के अवसर के सवा अलनु- 
कृत है । साथ द्वी रात्रि के प्राकृतिक दृश्य के संयोग से चित्र का भाव रहीप्त हो 
उठा है। यह शाहजदाँ झोर जद्दोंगीर के काक्ष की चित्रकक्ञा, विशेषतः झाकृति- 
चित्रण-कल्का, का एक भ्रष्ठ उदाहरण है। पृथ्प प्रकृति के सर्वोत्तम उपद्दार हैं। यहाँ 
चित्र में आगे छोटे-छोटे फूल के पौधे हैं, एक थाली में फूल रखे हैं, शिवलिंग पर 
एक पुष्पमाक्षा चढ़ी हुई है और पीछे के वृक्षों में भी फूल खिले हैं । 
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चित्र में बुके हुए हल्के, काकते, हरे, लाती किए, धुआँसे रंगों का प्रयोग 
किया गया है। कहीं-कहीं सुनहल्ते रंग भी क्षिए गए हैं। कहीं प्रधर और गहरे रंग 
भी हैं जिनका छाया और प्रकाश दिखल्ञाने के किये उपयोग किया गया है। चित्र का 
घार्मिक वातावरण और भावमयी मुस्तमुद्रा राजपूत चित्रकक्ता की विशषताएँ प्रकट 
कर रही है | विनयान के शब्दों में “भिन्न चरित्रों का निदशन, स्वाभाविकता, 
तेज्लस्विता और चित्रित व्यक्तियों का ए% दूसरे से सुंदर संतुलित संबंध--ये सब 
मिलकर उच्च कल्ञा का प्रादुर्भाव करते हैं ।? इस दृष्टि से यह उच्च कोटि की कल्षा 
का उत्कृष्ट उदाहग्ण है। 


मूल चित्र का आकार ६४४ दहै। बाहर का ३” चौड़ा किनारा सुन- 
हला है। उसके बाद १ चौढ़ा बेल़दार किनारा है जिसको जमीन हल्की नीली 
है सौर जिसमें क़्ताएं, पत्तियाँ भौर फूल सुनहते रंग में बने हैं। इस किनारे 
ओर चित्र के बीच एक और फिनारा १” चोड़ा है जिसकी जमीन हलल्‍्झी हरी है 
ओर जिसमें मद्दीन और मोटी सुनइली रेखाएँ खिंची हैं । किनारों के बाहर फूल्नों के 
चित्र हैं, जो फारसी चित्रकला के अनुरूप दैं। चित्रक्वर ने इस चित्र में बाता- 
बरण, दृश्य-संतुज्न ( ?०»०००४४० ) तथा प्रृष्ठभूमि के चित्रण में भी अपूबय 
सफक्षता पाई है। 


चयन 
कृष्ण देपायन व्यास और कृष्ण वासुदेव 


बंगाल राय एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका के भाग १६ संख्या १ (ई० १६४०) 
में उक्त शीषक से एक मद्टत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है जिसका मुख्यांश दिदी में यहाँ 
प्रस्तुत है-- / 

भारतोय सभ्यता अन्यान्य सम्यताओं की माँति मिन्न भाषा और संम्भति 
वाली फई जातियों की समभ्पताओं के मेल से बनी है। प्राचीय भारतीय जाति 
(हिंदू जाति) काई एक विशुद्ध जाति न थी, प्रत्युत उप्में पास-पास वसमे वाली कम- 
से-कम चार ज्ञानियों का मेल था, जिनकी अपनी-अपनी प्रथक्‌ भाषाए और मोलिक 
संसक्षृतियाँ थीं! ये जातियाँ थीं--निषाद, द्रानिद, किगात और काये। इनमें से 
झायों को भाषा संस्कृत इन चारों की संकर संस्कृति करी वाहिका बनी झोर इसी 
कारण यद्द धारणा उत्पन्न हं। गई कि हिंदु-छभ्थता के समस्त श्रेष्ठ तत्त--धर्म, दर्शन 
झादि--आर्यों की दी देन हैं, उनमें अन्य जातियों का हाथ नहीं। परंतु भव यह 
प्रमाणित दी गया तथा द्वो रहा है कि हिंदू-सभ्वता के कुछ सारभूत तत्त्य शअनाये 
हैं। स्वयं संम्कृत पर भी निषाद ओर द्राविड़ भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव 
पढ़ा है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और धर्म का मूल रुपए में बारह से चौदह 
झाने तक अनाय है। भारतीयों का सामान्य भोजन (रोटी, चावल, दाल ), 
बद्र ( घोती, गमछा या चदरा, पगड़ी ), रहन-सहन और विचार-ब्यवद्दार (श्रपने 
समान दूसरों के अधिकारों का श्रादर आदि ) या तो अनाय हैं, या आये-शनाय 
के मिश्रण के परिणाम । योग एवं वेदांत दर्शन, पूजा झादि धार्मिक कृत्य तथा 
पौराणिक देवी-रेबवा और उपाख्यान--तव आय और अनाय दोनों प्रहार के 
तस्त्रों के मिश्रण के परिणाम हैं । 


भारत में बसनेवाज्ञी कोई भी जाति यहाँ मूलतः उत्पन्न नहीं हुई थी, सभी 
जातियाँ बाहर से आई थीं। सबसे पहले यहाँ नीग्रो जाति अफ्रीका से 
झरब और ईरान के समुद्रतों से होते हुए आई । इस जाति के क्षोग नाम मात्र की 


चयन छह 


संख्या में भारत के दक्षिण की एक जाति में तथा अंडमान द्वीपों में हैं झोर निषादों 
तथा नागपबतीय जातियों के बीच भी इसके चिह्न पाए जाते हैं। यह घुमंतू जाति 
थी, कहीं बसकर खेती-बारी नहीं करतो थी । यह आज से ज्ञगभग ७००० व पू् 
भारत में झाई, किंतु १५०० ई० पू० में आरयों के आने के समय उत्तर भारत में 
लुप्त हो चुकी थी | 

नीपग्रो के बाद पश्चिम से भुमध्यसागरीय प्रदेशों में रहनेवाल्े कुड लोग आए, 
जो यहाँ से लंका, मल्नाया, जावा होते तुए श्रास्ट्रेज्ञिया पहुँचे । इनमें से जो लोग 
भारत में रह गए वे आर्ट्रिक या आस्ट्राएशियाटिक नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत भर 
में निम्न श्रेणी की जातियों में इनके चिह्न प्रधानता से पाए जाते हैं। ये इंडोचीन, 
मल्लाया, इंडोनेशियः आदि में भी फैते । भारतीय आम्ट्रिकों की भाषा की प्रतिनिधि 
झाज की कोल या मुंडा, खसी, मॉन, झूमेर, निकोबारी, मज्ञय भादि हैं। इनका 
सिर लंबा, बाल सीधे, नाक चपटी द्वोती थी। भाये पहले इन्हें निषाद कद्दते थे, 
पीछे भील और कोल कहने क्गे। 


निपादों के बाद भूमध्यप्रदेशों से द्वी द्राविद्भाषी जाति झाई। इसकी 
सभ्यता उच्च कोटि की थी। दक्षिण पंजाब ओर सिंध की नगर-सभ्यता, जिसके 
अवशेष मेंहँँजी!दढ़ो और दढ़प्पा में मिले हैं, इसी जाति की रैन थी। भारत में 
झायाँ के बाद सबसे प्रवक्ष यद्दी जाति (दात् या दस्यु )थी। पश्चिम ओर दक्षिण 
में इस जाति के ज्ञोग विशेष शक्तिशाज्षी थे, किंतु वे गंगा की घाटी में भी फैज्े हुए 
थे और निषादों के साथ-साथ रहते थे | भारतीय सभ्यवा को इनकी देन अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। ये कगभग ५००० बष पूव यहाँ आए। सिंध और दक्षिण पंजाब 
की सभ्यता क्षगमग ६००० वर्ष ई० पू० की है । 

तीसरी झानेवाक्षी जाति मंग्रोत्नों की थी। आये इन्हें किरात कहते ये । 
ये ई० पू० दूसरी सहस्ताब्दी के अंत में आए थे और तिब्वती-चीनी कुल की 
भाषाएँ बोलते थे। यजुबंद और अथववेद में इन्हें गुफाओं और पवतों के 
निवासी कहद्दा गया है। ये सारे भारत में न फैज्ञकर नेपाज्ञ तथा दिमालय के दक्षिण 
की तरेटियों में बसे ओर इन्हों प्रदेशों में इनका मदरव रद्दा। निषादों, द्रावि़ों 
ओर आरयों की भाँति ये शक्तिशाह्षी न थे । 

आये ई०पू० दूसरी सदस्राब्दी के द्वितीयाध में भाए। ये भारोपीयों की भारत- 


ईराबी शाखा के लोग थे और इनका मूल निवास यूराक्ष पंत के दक्षिण में था 
५१० 
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जहाँ से फाकेशिया, पूर्णी एशिया माइनर, मेसोपोटामिया ओर ईरान द्वोते हुए 
यहाँ आए। ये अध-यायावर ये--अपने ढोरों को लिये इधर-उधर धूमते थे और 
कुछ खेती भी करते थे । इनको मौतिक सभ्यता उन्नत नहीं थी, पर ये घंगठित, 
कल्पताशीज्ष और अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेने में समर्थ थे। इनकी 
भाषा और इनके विचार इनकी सबसे बढ़ी संपत्ति थे। निषादों ओर द्वाबिड़ों की 
भिन्न भाषा और संस्कृति का लाभ उठा कर ये विजेता बने और इन्हीं की भाषण 
सबने सामान्य रूप से स्वीकृत की । आय लोग निषादों, द्राविड़ों और किगतों में 
मिल-जुल गए और इस प्रकार उत्तर भारत में १००० ई० पू० के लगभग हिंदू ज्ञाति 
बन गई | 


इन जातियों का मिश्रण इनके आपसी विवाह-संबंधों द्वारा स्वतः ही दो 
रहा था, किंतु कुछ मनीषियों ने बुद्धिपू्वक भी इस सांस्कृतिक भिश्रण को प्रोत्सा- 
दित और प्रधारित किया। हनमें सबसे प्रमुख दो व्यक्ति थे--कृष्ण वासुरेव 
वार्ष्णोय और कृष्ण हेपायन व्यास | दोनों समकात्लीन थे । इन दोनों मद्दापुरुषों 
ने हिंदू जाति के विचारों ओर उनकी जीवन-हष्टि को व्यापक डदारता प्रदान की 
ओर दोनों हिंदू जाति के परम पूज्य हुए । 


मद्दाभारत पंथ का वर्तेमान रूप लगभग ४०० ई० का है, परंतु इसके मूल 
रूप में कौरव-पांडव-युद्ध तथा पांडत्रों की बिजय का दी वर्णान था। मद्दाभारत की 
घटनाएँ सत्य हैं और वे ई० पू० १००० और ६०० के बीच घटी थीं। पार्जिटर ने 
पुराणों, देमचंद्रराय चौधरी ने श्राह्मणों ओर उपनिषदों तथा डा० बारनेंट ने जैन 
प्रमाण से मद्दाभारत का उक्त समय ही ठीक माना है । व्यास और वासुदेय कृष्ण 
दोनों उस समय विद्यमान थे और इनका मद्दाभारत और उसके दोनों पक्षों के 
प्रधान योद्धाओं से निक्रट संबंध था। 


व्यास की श्रेष्ठता इसी से सिद्ध है कि उन्होंने निषाद, द्राविड़, किरात और 
आायों के मिश्रण से बनी विशाल हिंदू जाति को एक संरक्षति और एक जातीय 
साहित्य देकर उनमें एक जाति होने को भावना उत्पन्न की । यद साहित्य उन्होंने 
आाय भाषा में धार्मिक, लौकिक, ऐतिहासिक आदि परंपराश्नों के संप्रद्द द्वारा भधस्तुत 
किया, जो सर्वसान्य हुआ । भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन वेद और पुराण 
को व्यास ने दी साहित्यिक रूप दिया। आये-परंपराओं का संकलन उन्होंने वेदों 
में किया, निससे वे वेदब्यास कहलाए। आयों की अपनी कोई क्िपि या वर्ण- 


चय॑न ७ 


माक्षा न थो। किखने की कल्पना न्‍्हें मोहेंजोदढ़ो भौर दृढ़प्पा के आदि द्राविड़- 
भाषियों से मिक्ती | ब्राह्मी लिपि ४०० ई० पू० में भल्ो भाँति विकसित और प्रच- 
लित दो चुको थी। यह आरयों के पूर्व की मोहजोदढ़ो लिपि से ही विकसित हुई, 
कहीं बाहर से नहीं आई थी । इसका प्रारंभ ई० पृ० दसवीं शत्ती में माना जा 
खकता है, जो पेदों और पुराणों के संकन्नन फा समय है । 


बेद्क मंत्रों में उत्तर भारत के आयं-भाषाभाषी लोगों की परंपराओं का वर्सन 
है, परंतु उनके स्राथ साथ द्वाविड़ और निषाद परंपराएँ भी प्रचक्तिव थीं। ये 
परंपराएं आरयों के उत्तर-पश्चिम प्रदेशों पर अधिकार करने के सैकड़ों व पहले से 
चक्ी आती थीं। इन्हीं का संकलन व्याध ने पुराणों में किया। इस प्रकार उन्होंने 
वेदों और पुराणों के रूप में आयों तथा निषादादि अनायों फो भी धार्मिक, ऐति- 
दासिक आदि परंपराओं का संकक्षन कर विशाल हिंदू जाति के किये स्थायी 
साहित्य प्रदान किया । यह सब उस समय हुआ जब अनायों और आरयों के बीच 
अनुक्षोम और प्रतित्ञोम विवाद घढ़ल्ले से दो रहे थे। व्यास स्वयं ब्राइण ऋषि 
पराशर तथा चंडाल कन्या ( संभवतः द्राविड़ ) सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती 
राजा शांतज्भठ की रानी हुई और व्यास ने उसको विधवा पुत्रवधुओं से नियोग 
द्वारा धृवराष्ट्र तथा पांडु को उत्पन्न किया था, जिनके पुत्रों में महाभारत हुआ। 
व्यास ने 'जय' नाम से आदि मद्दाभारत लिखा था। पर यह भी संभव है कि मूल 
युद्व-कथा सूतपुत्र ज्ञोमहपण उप्रश्नवा ने रची दो, पीछे व्यास के श्रद्धालुओं ने उसे 
व्यास के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। 


कृष्ण वासुरेब ने हिंदू जाति के लिये जो अप्ताबारण कारये किए उनके 
कारण ही वे साधारण मानव से भगवान के अवतार माने गए। ये यदुबंशी 
ज्षत्रियों की सात्वव शाखा में उत्पन्न हुए थे। वसुदेव इनके पिता ओर कंस को 
बद्धिन देवकी ( अनाये ) इनकी माता थीं। कंस के भय से नंद के घर पालन- 
पोषण, कंस-चध, यादवों को ले जाकर द्वारका में बसाना, पांडवों से भिन्नता आदि 
इनके जीवन की यथार्थ घटनाएं हैं । ये ऋषि घोर आंगिरस के शिष्य तथा दिंदू 
जाति के मद्दान्‌ गुरु ओर नेता थे । 


अपने दाशनिक विचारों का बीज इन्होंने अपने गुरु से पाया था। इनके 
उपदेशों का स्पर यह है कि मनुष्य को स्वभाव से समगवान की शरण जाना तथा 
निष्कास कर्म करते रहना चाहिए । स्वप्रथम इन्होंने ही यद्द धतक्ञाया कि आराधना 
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की सिश्न-भिश्न विधियों ईश्वर-भाप्ति के ही भिन्न-भिन्न मार्ग हैं । भावना सच्ची 
होने से किसी भी मार्ग द्वारा वह प्राप्प है। कर्तकांड को गोण रथान देकर इन्होंने 
सत्याचरण, आत्मसंयम, अहिंसा और आंतरिक शुद्धता को महरत्र दिया | 

कृष्ण कैसे बेदिक देवता विध्यु बन गए और किस प्रकार विष्णु कृष्ण 
संप्रदाय में भागवत घमं चल पड़ा, इसका वर्णन डा० द्वेमचंद्र राय चौधरी ने 
अपने प्रंथ में बड़ी योग्यता से किया है। तमिक्ष भाषा में विणू-आकाश, तथा 
प्राकृत में बिण्हु, वेग्हुल्विध्णु । बंदिक देवता आदित्य विष्यु ने क्रमशः एक 
अगाय ( द्राविड़ ) देवता का रूप ले लिया जो नील आकाश के रूप में संपूर्ण 
विश्व को व्याप्त किए हुए है । शवियों के अंतर में विध्णु-नारायण के अवतार के रूप 
में कष्ण-बासुदेव के जीवन की मानवीय घटनाओं ने आश्चर्यजनक दैवी कथाओं का 
रूप प्रहण कर लिया । पाज्षी जातक ( मद्दाउमग जा०, ५४६) के अनुसार, ऋष्ण 
यद्यपि बुद्धमान्‌ थे किंतु उन्होंन एक नीच जाति की सुंदर अनाये कन्या जंबावती 
के सौंदय से आइष्ट होकर उससे विवाह कर लिया | बाद की पोराशिक कथाओं में 
यह जंबावती ऋक्षराज की कन्या जांबबती बन गई । राधा और ऋृष्ण के प्रम की 
कथा का विकास कृष्ण के समय के क्ृगभग १५०० वर्ष बाद हुआा। ई० पू० की 
जातक कथाओं तथा जैन परंपराओं में भी ऋष्ण के मानव रूप का वर्णन मिक्षता है। 

आयों की यायावर सभ्यता का रूप द्वाविढ़् नगर-सभ्यता और निषाद 
प्राम-अरण्य-सभ्यता के संपक और प्रभाव से धीरे धीरे बदल रद्दा था भौर शा 
के मन से विजेता द्वाने का गये भी दूर हो रहा था। आयं-बंश के ही कुछ क्ोग 
बेदिक यज्ञों की निंदा में प्रवृत्त हुए। झाय-अनार्य परंपराओं के सम्मित्षन में ऋष्ण 
के काये ओर उपदेश सबस अधिक सहायक हुए । आये और अनाय॑ परंपराओं 
के दो रूप थे--वेदिक निगम, अवेदिक अआगम | झरागम मूलतः द्राविढ़ थे और 
निगम से बहुत प्राचीन थे । ये शिव-ठमा संबाद के रूप में कह्टे गए थे और तंत्र 
ओर योग इन्हीं के अंग थे। निगम ओर होम झआायों के साथ बाहर से आए थे | 
बेद्क पुरोद्ेत और उच्चवर्गीय लोग निगम और द्वोम के माननेवाज़े थे, परंतु 
आय-अनाय मिश्रित जन-साधारण श्रागम और पूजा को द्वी मानते थे। झाय॑- 
झानाय-एकता के लिये आवश्यक था कि निगम और झागम, वेदिक देवता और 
झनाय॑ देवता, होम ओर पूजा भी पक हों। 

होम ओर पूजा के मूल्ल में दो मिन्न प्रकार के घार्मिक विचार हैं। द्ोम को 
विधि बेदिक है और उसमें झ्रम्नि की प्रघानता है। पूजा की विधि अवेदिक है 
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और उसमें पृष्प की प्रधानता है। होता के सन में किसी विश्वव्यापक दिव्य शक्ति 
की भावना नहीं होती। वह स्वग में रदनेवाले प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि 
आदित्य, मरुत्‌ आदि के लिये अप्नि में मांस, घृत, सोम आदि का हवन करता है। 
देवताञों को ये वस्तुएं अर्पित करने में भाषना यह रहती है कि “मैं इसलिये देता 
हूँ कि तुम भी हमें दो! ( ददामि उत दृदासि )। यह इंडो-यूरोपीय विधि थी जो 
ईरानियों, सज्ञावों और जमनों भादि में भी प्रचल्ञत थी। पूजा का आधार द्वोम 
से भिन्न है। पूजक का उद्देश्य होता है विश्वध्यापक सत्ता के साथ व्यक्तिगत संत्रंघ 
स्थापित करना । पूजा के लिये किसी मूर्ति आदि में प्राशप्रतिष्ठा द्वारा देवता को 
स्थापित किया जाता है। मूर्ति का » गार किया जाता है और उसपर अध्ये, पुष्प, 
पत्र, फल, अक्षत, नैवेद्य श्रादि चढ़ाया जाता है और उसकी भारती की जाती है। 

आये-अनाय-मिश्रित हिंदू जाति को द्वाम और पूजा दोनों दही विधियाँ परं- 
पथ से भ्राप्त हुई । होम विशुद्ध आये विधि थी जिसमें अनायोँ का कोई अधिकार 
नथा। पूजा में आये, अनायं सभी सम्मिलित द्वो सकते थे। 'पूजा? शब्द्‌ का मूल 
द्राविढ़ शब्द 'पू! है जिसका पथ पुष्प दोता है। कृष्ण किसी विशेष विधि को 
प्रधानता न देकर शुद्ध भावना ओर विश्वास पर जोर देते थे। वे पहले व्यक्ति 
थे जिन्होंने उत्तर भारत के आर्य-मापाभाषी समाज में अवेदिक, आगमिक, 
तांत्रिक अथवा पौराणिक पूजा को विद्वित ठद्दराया। बृज-वास के समय मे उन्होंने 
आये देवता इंद्र की पूजा बंद कराके गोवधन पंत को पूजा प्रचक्षित की, जो 
अनाये भावना के अनुरूप थी। भगवदुगीता के नर्वें अध्याय में ( शोक संख्या 
२२-२६ ) कृष्ण के एतत्संबंधो विचारों और उपरेशों का सार उल्लिखित है। 
इसमें अनाये पूजा” को पदले-पहल वेद्कि 'होम! की समानता प्राप्त हुई और इस 
प्रकार ढिंदू धर्म में द्राविड़, निषाद और किरात धर्मोी' को भी रवीकार किया 
गया । कृष्ण इस नए युग के प्रवतेक थे । 

साशंश यह कि कृष्ण द्वेपायन व्यास और कृष्ण बासुरैव वार्ष्षेय, दोनों 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे, दोनों भारत के महान पुरुष थे, तथा दें।नों ही के उपदेश 
भारतीयों एवं मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिये अमृत तुल्य हैं। इन 
दानों के साथ भारतीय मद्यापुरुषों की वह दीघ परंपरा प्रारंभ हुई जो बुद्ध, मद्दा- 
बीर, अशोक, कालिदास, दृष, शंकराचाये, कबीर, तुलसी, अकबर, दाराशिकोह 
झादि को लेती हुई राममोहन राय, रामऋष्ण परमहंस, विवेकानंद, रवीद्रनाथ 
आदि तक अछुणण चक्षो आाई है । 
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निर्देश 

ह्दि 

झादिकाज्ञ की सामग्री का पुनपरीक्षणफ-हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'आले- 

चना!, वर्ष २ अंक १ [ दिंदी सादित्य का जो आदि काल माना जाता है उसमें 
हिंदी की स्थिति बहुत अस्पष्ट है | राजस्थानी का संबंध केवल हिंदी से नहीं, गुज- 
राती से भी है। इधर ब्रज और अ्वधी क्षेत्र की कोई प्रामाणिक पुस्तक प्राप्त न 
द्ोने से वहाँ किम प्रकार की रचना द्वोती थी, इसका पता नदीं | शुक्ल ज्ञी ने उच्त 
काल की जो १२ पुस्तकें बताई हैं वे उस काल की नहों हैं। दूसरी ओर जिन्हें 
धार्मिक कहकर छोड़ दिया है वे उपेहय नहीं । घम्म द्वी मध्य युग की प्रधान प्रेरणा 
थी। 'मानस' भादि ग्रंथ भी धार्मिक हैं । लौकिक कथाओं के आश्रय से धर्मोपदेंश 
की परंपरा सूरफियों में नहीं, उनके पूर्व के अनेक बोद़ध, जैन और ब्राह्मण आचायों 
की रचनाओं में ढू दनी द्वोगी । दिंदी हं। नदीं, सभी प्रांतीय भाषाओं की उस काल 
की स्थिति तभी स्पष्ट द्वोगी जब प्रत्येक प्रदेश से प्राप्त प्रत्येक श्रणी की पुस्तकों का 
व्यापक अध्ययन किया जाय । आगे इस लेख में वे ऐतिदासिक परिरिधितियाँ बताई 
गई हैं जिनके कारण दिंदीमभाषी क्षेत्र में कोई पुम्तक मूल रूप में नहीं मिलती । ] 


इतिद्वास फा नया दृष्टिकोण--नामबरसिंद; आलोचना, २।१ [गारसां द 
तासो से आचाय द्विवेदी तक दिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की परंपरा 
की समीक्षा करते हुए बताया गया है कि शुक्त जी के पहले के इतिहास बेयक्तिक 
परिचय मात्र थे। शुक्क जी ने स्रादित्य का संबंध परिरिथतियों से जड़ा | पर वे पक 
ही परिस्थिति में विभिन्न काव्य-अ्वृत्तियों की संगति न बेठा सके, इसी से उन्हें 
प्रत्येक काल में फुटकल्न खाता भी खोलना पढ़ा। हिंदी साहित्य की भूमिका! 
सामाजिक प्रणाली पर हिंदी को पहली पुस्तक है। इसमें वेयक्तिक परिचय का 
मोद्द छोड़ दिदी की पूरी भाव-परंपरा दिखत्लाई गई है। पर इसका आदवशेवादी 
दृष्टिकोण अस्वीकाय दै। इतिहास के अध्ययन में जो दृष्टिकोश-रद्वित, तटस्थ दृष्टि- 
कोण अपनाया जाने क्गा। दे पह भी खवांहनीय है। आगे 'ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद! की व्याख्या करते हुए द्िदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन में उसके 
प्रयोग की झावश्यकता बताई गई दै। ] 

भीसक्रेव रास की पाठ-समस्या--माताप्रसाद गुप्त, आज्योचना, २।३ 

|"हंदी के इस प्राचीन और महत्त्वपूर्ण काव्य” की हस्वज्ञखित प्रतियों का उनकी 
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छंद-संज्या के आघार पर वर्गीकरण करके विभिन्न वर्गों में साम्य और वेषम्य 
दिखलाया गया है और पाठ-समसस्‍्या की जटिल्ञता बतलाते हुए वेज्ञानिक प्रक्रिया 
से मूज् ओर प्रक्षेपों को एथक करने की आवश्यकता बताई गई है। ] 

भारतीय संश्कृति का प्राण--संपूर्यानंद; संमेज्ञन-पत्रिका, लोक-संश्कृति 
अंक, २८१० [ संरक्षृति शब्द व्यवद्दार में अंग्रेजी के 'कल्चर” शब्द से शआया है। 
भारत और पश्चिम की संस्कृतियों में मुख्य अंतर यह है कि यहाँ प्रत्येक बात की 
कसौटी मोक्ष और अध्यात्म है और वहाँ मनुष्य की भौतिक उन्नति। भारतीय 
संस्कृति का स्वरूप संक्षेप में यह दै--जगत्‌ का मूल वस्त्र चेतन है; जीव नित्य है 
तथा कर्मानुसार फलभोक्ता है; जगत्‌ का विकास संघष से नहीं प्रत्युत सहयोग से 
हुआ है; घ्म का त्थाग कभी न दोना चाहिए; समाज में मूधेन्य स्थान घन वा भ्रभुत्व 
का नहीं, विद्या, तप और त्याग का द्वोना चाहिए। संविधान में इस भारतीय संस्कृति 
का ध्यान नहीं रखा गया है। स्वतंत्र भारत को अपनी इस 'अमूल्य निधि की रक्षा 
करनो चादिए। ] 


भारतीय संस्कृति में ज्ञोक-संस्कृति की अभिव्यक्ति-गोपोनाथ कविराज; 
सं० पं०, लो० सं० अंक, २०१० [ भारतीय संस्कृति का मूल तत्त्व है--अपने 
समान सबको समझना । यह विशेषता संसार की किसी भी संस्कृति में नहीं है। 
गाँवों और जंगलों में रइनेवाले अपढ़ भारतीयों के भी जीवन और ब्यवद्ार में 
यह्द तक्त्य देखा जा सकता है। इतने बढ़े देश में संस्कृति को इस एकता का संपादन 
कथा भोर वीर्थाटन प्रणाज्ी द्वारा संपादित हुआ । भारतीय संरक्तति के इसी तस््व 
के आधार पर झनेक मतों और विचारों का समन्वय संभव हुआ । ] 


भाषा का प्रश्न-राहुल सांकझृत्यायन; आत्ोचना, २।३ [ भारत में प्रांतों का 
संघटन भाषा के आधार पर ही होना चाहिए तथा प्रत्येक प्रांत में वद्दीं की भाषा 
की प्रधानता होनी चाहिए। संघ की भाषा द्वोने की योग्यता हिंदी में द्वी है। ददू' 
को किसी प्रांत पर लादना जनता के साथ अन्याय द्वोगा। ८दृ का कल्याण इसी 
में है कि वह नागरी लिपि झपना के जिससे बहुत से ज्ञोग उसे पढ़ सहे। ] 

अंग्रेजी 

ऋग्वेदिक किजेंड्स थ्‌ दि एजेज--एच० एल्० हरियप्पा; डेकन कालेज रि० 
इं० की पत्रिका, ११।२-४ [ ऋग्वेद में उज्ञिखित सरमा, शुनःशेप तथा वसिध्च- 
विश्वामित्र को कथाओं का पुराणों तक आकर किस प्रकार विस्तार और रूपांतर 
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हुआ, यही इस लेख में दिखाया गया है। ऋग्वेद की सरमा रसा के पार जाकर 
देवों की गायों का पता लगाती है। वह देवों को ऋृपापात्र तथा शुद्ध और रस्नेह- 
पूर्ण हृदयवाली स्री है। वाज० संददिता मैं सरमा 5 वाक्‌, तैत्ति० आरण्यक में वेदी | 
यार ने उसे देवशुनि क्षित्षा और वाराह॒पुराण ने गायों के ररके की रखवालिन। 


शुनःशेप का ऋग्वेद में तीन जगद साधारण उल्लेख है, कथा ऐतरेय ब्राह्मण 
में है। दरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने, जो वरुण की मनौती से स्टपन्न हुआ था किंतु 
उनके लिये बलि नहीं चढ़ना चाहता था, ज्राह्मणपुत्र शुनःशेप को यज्ञ में बलि 
देने के लिये खरीद लिया था | पर उसकी श्रार्थनाओं से भ्रसन्न द्दोकर देवों ने उसे 
मुक्त किया और विश्वामित्र ने उसे ब्येष्ठ पुत्र मानकर प्रदण किया लेग्बक का 
मत है कि नर-बल्ति की प्रथा आरयों के पहले से प्रचलित थी, आरयों ने यदाँ भ्राने 
पर उसका विरोध किया | 

ऋग्वेद में वसिष्ठ और विश्वामिन्न दोनों महर्षि राजा सुदास के पुरोद्दित हैं । 
विश्वामित्र भी आह्ाण ही थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बने थे। दोनों में कोई विरोध 
न था। विरोध पहले-पदल तैत्ति० संद्दिता में मिलता है, पीछे रामायण, महाभारत 
ओर पुराणों में निश्चित रूप से वर्णित दै। ] 


एन इन्सक्राइब्ड स्कल्प्चर इंस्पायड बाइ हाल्ख सप्ततती-संतलाज्ञ कतरे; 
इं० द्वि० का०, २८।४ [ जबलपुर से आराठ मील भेद्राघाट रोड पर तेवार ( प्राचीन 
त्रिपुरी) में एक बावली के किनारे ग्यारह्वी शती का खुदा हुआ एक चित्र है, जिसके 
नीचे गाथासप्ततती की गाथा १२० ( भलिश्र पसुत्तअ”*'“) भी खुदी है, उसी 
का विवरण । ] 


झोरिजिनल दोम ओँब दि इंपीरियल्न गुप्ताज़-अआर० सी० मजूमदार; 
बिहार रिसर्च सोसायटी की पत्रिका, ३े८।३-४ [ बि० रि० सो० प०, ३७।३-४, 
पू० ११८ पर डा० बी० पी० सिंह का उक्त विषयक लेख छपा था, जिसमें उन्होंने 
श्रीगुप्त के बनवाए चीनी मंदिर फो सारनाथ के पास मानकर गुप्त सम्नाटों का मूल 
निवास उत्तर-प्रदेश में माना है। उनके अनुसार इत्सिग ने हुइलुन को भारत-्यात्रा 
के बर्णन में चीनी मंदिर को नालंदा के पश्चिम लिखा है। डा० मजूमदार का 
कथन दे कि ढा० सिंद्र ने इत्लिंग के बीक-छुत अंग्रेजी सनुबाद को आधार माना 
है जो भशुद्ध दै। फ्रेंच में चवानीज़ का अनुवाद शुद्ध है। इसमें “नालंदा से 
४० योजन गंगा के उतार पर सृगशिल्ावन है और उसके पास दी चीनी मंदिर ।” 


चयन प्र 


इसके छनुसार चीनी मंदिर निःसंदेह उत्तर बंगाल में मालदा या राजशादी में 
पढ़ेगा । बंगाक्ष का यह अंश भ्रीगुप्त के राश्य में रदह्या होगा । ] 


झोरिजिनत द्वोम भॉव दि इंपीरियल गुप्ताज़--ढी० सी० गांगुली; इं० हि० 
का०, २८४ [ इं० हि० का०, भाग १६ ० २३२ पर लेखक का इस विषय का 
प्रथम जेख छपा था जिसमें इत्सिंग द्वारा वर्णित चीनी मंदिर मुशिदाबाद में गुप्त 
राज्य में माना गया था । डा० आर० सी० मजूमदार ने इसे स्थीकार किया। डा० 
बी० पी० सिंह ने सगशिखाबन को सृगदाव ( सारनाथ ) मानकर गुप्तों का राज्य 
हनारस तक और मूल्ष स्थान अ्रयोध्या में माना। बील का पूरा उद्धरण देकर 
गांगुली ने बताया है कि बील के झनुवाद से भी डा० सिंह की स्थापना का समन 
नहीं ट्वोता । ] 


शओोरिजिनल दोम थॉय दि इंपीरियल गुप्ताअ--बी० पी० सिंह; वि० रि० 
सो० प०, १८।३-४ [ इस विषय में डा० आर० सी० मजूमदार द्वारा अपने मत के 
खंडन ( बि० रि० सो० प०, शे८।३-४ ) का लेखक द्वारा उत्तर। सिंह के अनुसार 
मजूमदार का यह मानना निराघार कि बीज का अनुवाद अशुद्ध है ओर चवानीज़ 
का शुद्ध । इत्सिंग ने मंदिरों का वर्णन क्रम से किया है--गुणचरित मंदिर, उसके 
पास ही पश्चिम ओर कपिशा मंदिर, फिर चालुक्य मंदिर, आदित्यसेन का 
मंदिर, सृगशिखावन, थोधि गया और अंत में नालंदा। यदि सगशिखावन 
को बंगाक्ष में मानें तो क्रम संग हो जाता है। फिर बंगात् में कोई प्रसिद्ध बौद्ध 
स्थान नहीं है। अतः सगशिखावन सारनाथ या उसझै पास तथा उसी के निऋूट 
चीनी मंद्रि होना चाहिए। इस प्रकार गुप्तों का मूज्ञ स्थान बंगाक्ष में न होकर 
उत्तरप्रदेश में ही होना संभव है। ] 


फंकॉर्टस आँव फ्रॉना इन द्‌ रामायण--शिवदास चौधरी; इं० दवि० का०, 
श्या४ [ हं० हि० का०, २८३ से आरो । बाल्मीकि रामायण में उल्लिखित प्राणि-नामों 
की अथेसहित अनुक्रमणी; कुल ४६ शब्द, सं० ५७ से १०४ तक | ] 


व्यॉाफिकक्ष ऐंड क्रानोल्नोंजिकल् फ्रेक्ट्से इन इंडियन इकॉनोप्राफी--सती० 
शिवराम भूर्ति; एंशंट इंडिया, संस्या ६, जनबरी १९५० [ भारत में देवमूर्तियों की 
बनावट-सजावट भिन्‍न देश-काक्ष के अनुसार किस प्रकार भिन्‍न हो गई, इसका 
विवेचन, सचित्र | ] 

११ 
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पॉसिब्ल सुमेरियन सर्वाइवल्स इन टोडा रिशुअल--प्रिंस पीटर ( यूनान ); 
मद्रास गवनेमेंट स्यूजियम को पत्रिका, नवीन संस्करण, सामान्य विभाग, जिल्‍्द ६ 
सं० १, १६५१ [ नीलगिरि के पद्दाड़ी अंचक्षों में टोडा नाम की एक प्राचीन जाति 
रहती है जिसका रूप-रंग, भाषा, घममे आदि दक्षिण की अन्य जातियों से भिन्न है। 
लेखक ने इनके बीच जाकर एक ईसाई टोढा की सद्दायता से इनके धार्मिक छुत्यों 
के संबंध में पवा लगाया और यह स्थापना को है कि किसी समय जब भारत का 
मेतोपोटामिया से व्यापारिक संबंध था, कुछ बेबीलोनियन व्यापारी यहाँ रह गए 
थे जिनकी ये संतान हैं। श्रथवा किसी प्रकार इनका धार्मिक संबंध बेबीलोनिया 
वालों से था। इनके दो देवता श्रों के नाम ( 00, 877 ) बेबोलोनियन हैं । 


आरंभ में इसके संपादक, मद्रास राज्य-संग्रहाज्ञय के श्रधीक्षक, ए० ऐयप्पन 
ने इसकी श्राज्ञोचना करते हुए लिखा है कि पोटर ने ११ देवताओं के नामों में 
केवल दो का मूल सुमेरियन बताया, शेष ९ का रहस्य नहीं खुला | दो में भी 
(सन! के तमित्ञ 'तिंगक्ष' द्ोने का संदेह है । बहुत संभव है ये टोढा उन द्राविढ़- 
भाषियों के अम्रगाभी रहें हो जो पश्चिम से भारत में आए थे । 


कंकॉर्डेंस व फ्रॉना इन द्‌ रामायण--शिवदास चौघरी; इं० द्वि० का०, 
२६।१ [ इं० दि० का० रे८ष|४ से आगे। वा० रा० में उल्लिखित प्राणि-तामों की 
झर्यसद्दित अनुक्रमणी; सं० १०३ से १२८ तक, कुल २६ शब्द | ] 


योगवासिष्ठ, वार्तिक झॉन दि उपनिषद्स--पी० सी० दीवान जी; भारतीय 
विद्या, जिल्द १२ [ उपनिषद्‌ की मुख्य शिक्षा क्‍या है, बादरायण ने उसे क्यों 
सूत्रित किया, गौढ़पाद ने उपनिषदों को किस रूप में समझा था, गौड़पाद कारिका 
का योगवासिष्ठ से क्‍या संबंध है, योगवासिष्ट का मुख्य सिद्धांत क्‍या है ओर 
गो? का० तथा त्रिक से उसका क्‍या संबध है--झआादि बातों पर विचार कर स्थापित 


किया गया दै कि योगवासिष्ठ उपनिषदों पर किसी कश्मीरी शैत पंडित द्वारा रचा 
हुआ वार्तिक है| ] 


विदथ : दि अर्तिएस्ट फ्रोक एसेंस्ली भव दि इंडोआयंन्स--रामशरण शर्मो; 
बवि० रि० सो० प०, २८।३-४ [ सभा और समिति शब्द पर तो विद्वानों का ध्यान 
गया पर विदथ पर नहीं। अग्वेद में समा श्र झाठ बार, समिति नौ बार, 


चयन द्व्रै 


पर विदय १२२ बार झाया है। अथववेद में समा और समिति शब्द क्रमशः 
१७ और ११ बार आए हैं और विदथ २२ बार आया है। विदथ भारतीय झायाँ 
की सबसे प्राचीन सभा थी जिसमें स्त्री, पुरुष दोनों सम्मिज्षित दोते थे और 
झार्थिक, सैनिक, धार्मिक, सामाजिक आदि विषयों पर पारपरिक सद्योग की 
भावना से विचार किया जाता था। राश्यकार्य में इसका क्‍या द्वाथ था, यह 
निश्चित नहीं | ] 


बंगला 
कवि विद्यापति- तारापद मुखोपाध्याय, विश्वभारती पत्रिका; अक्टूबर- 
दिसंबर, १९५२ [ विद्यापति-पदावली की आलोचना । ] 
रेखार रीति ओ प्रकृति--नंदक्ञाल बसु; विश्वमारती पत्रिका, जुलाई-सितंबरर 
१६५२ [ बर्णेलेखन तथा चित्रालेखन में रेखाओं का क्या स्थान और महददर है, 
लेखनी वा तूलिका से बनी हुई रेखाएँ अनेक प्रकार की गतियों से किस प्रकार 
प्रभाव उत्पन्न करती हैं, इसका सोदाहरण ओर सचित्र . विवेचन । ] 


शिल्प प्रसंग--नंदज्ञाल बसु; वि० भा० पत्रिका, अक्टूबर-दिसंबर १९५२ 
[ चित्रकक्षा संबंधी कुछ भश्नों के उत्तर । ] 


समीक्ता 


शब्द प्रकाश--संपादक भी यदुनंदन भारद्वाज; प्रकाशक न्याय मंत्राक्षय, मध्यमारत 
शासन, इंदौर( १६५३ ६० )। 

यह प्रशासन संबंधी क्गभग ६००० शब्दों का उपयोगी संग्रह है। 
संपादकीय में कद! गया है--'प्रस्तुत कोश का निर्माण शासन की थाश्ञा के 
अनुसरण में किया गया है। इसमें उन समस्त शब्दों का समावेश है जो कि 
समय-समय पर विभिन्न कार्याक्यों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में प्रवृत्त द्ोनेवालि 
शब्दों का उपयुक्त पर्याय जानने के इ्तु न्याय विभाग में भेजे जाते रहे हैं ।” इसमें 
प्रमुखता उन शब्दों की है ज्ञो संविधान की पारिभाषिक शब्दावली के रूप में मान्य 
दो चुके हैं. भोर जिनका प्रथक कोश भी प्रकाशित हुआ है। किंतु यह कोश उससे 
कहीं अधिक विस्तृत है और अपने व्यावद्वारिक रह्देश्य की पूर्ति में उपयोगी भी है । 
दिंदी ने राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व निभाने के किये शब्दों के क्षेत्र में यह नया प्रयोग 
किया है । इसमें संदेह नहीं कि संस्कृत की कृपा से इस राष्ट्रीय समस्या का समा- 
घान जितनी सफक्षता से इतने थोड़े समय में दो गया है बह विज्षक्षण दे । दो- 
चार या दस-बीस शब्दों के विषय में किन्हीं का मतभेद भी दो सकता है, किंतु 
हम सबका इस प्रकार के महान्‌ प्रयोग का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह 
जीवन की अनिवाय आवश्यकता के भीतर से उत्पन्न हुआ है। जब काल्ांतर में 
ये शब्द घिस-पिट कर सुधोध ओर बहुजन-अयुक्त हो जायेंगे, तब इनके प्रति जो 
थोड़ा सा आक्तेप है बद भी शांत हो जायगा। 'एनडोस्डे” जैसे श्रावश्यकफ और 
क्रिष्ट शब्द के लिये संस्कृत का 'प्रष्लांकित! शब्द एकदम चुस्‍्त और उपयुक्त है| 
बस्तुतः इन शब्दों का निर्माण संस्कृत भापा की मह॒ती विजय और शक्ति का खुचक 
है। हिंदी को तो उसे आत्मसात्‌ कर लेना भर है। संपादकों ने नम्नता से यह 
स्वीकार किया दै कि उनका यहद्द प्रयत्न द्िदी की वर्तमान शब्दावल्ली के विकास 
में एक कड़ी मात्र है जो आगे अन्य वृदततर प्रयत्नों को जन्म देगा। यही सत्या- 
त्मक दृष्टिकोण है । 


भारतीय ध्यापार का इतिदास (प्राचीन काद्व से लेकर झब तक )-- लेखक 


समीक्वा ६ 


भी इृप्णदय वाजपेयी एम० ए०, पुरातत्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश, हलखनऊ; प्रकाशक 
राष्ट्रभाषा प्रकाशन, मथुरा; १६४१ ६० । मूल्य ७) 
हिंदी में भारतीय व्यापार के इतिहास के संबंध में यह पहल्ा दी सुर्चितित 
अध्ययन प्रकाशित हुआ है। लेखक ने अत्यंत परिश्रम से प्राचीन साहित्य में से 
सामप्री का संकक्षन किया है। फिर भी इस विषय को अपरिमित सामग्री है जो 
भारतीय, चीनी, सध्यएशियाई, ईरानी, यूनानी, रूपी, अरबी एवं यूरुप की कई 
भाषाओं के साहित्य में क़बालब भरी हुई है। यदि सत्रका विधिपूर्वक संथन 
किया जाय तो कितनी द्वी जिल्दों में भारतीय आर्थिक और व्यापारिक जीवन का 
इतिद्दास पूर्ण होगा । जब तक वबेसा परिश्रम न किया जाय तब तक दिकप्रदर्शन के 
लिये इस प्रंथ को उपयोगी माना जायगा। भारतीय सादित्य परिभाषाओं की 
खान दे। बंदरगाह ( प० ८१ ) के लिये जल्पत्तन, तटपत्तन, पोतपत्तन, वेला- 
नगर आदि शब्द पूवष काल्न में प्रचक्षित थे। द्रोणमुख, पुटभेदन शब्द 
भी व्यापार से ही संबंधित थे | तमिज्ञ भाषा के शिलप्पाधिकारम्‌ भंथ में 
कावेरीपष्तन या पुद्दार के समुद्रपत्तन का बहुत ही यशम्वी रूप चित्रित किया गया 
है जो भारत के रूमृद्ध घिदेशी व्यापार की साक्षी देता है। भी बाजपेयी जी 
ने भारतीय व्यापार के इतिद्ास फी कढ़ी जोड़ने के लिये मुसल्मानी मध्य युग, 
मराठा-युग, और अंग्रेजी युग के व्यापार की चर्चा भी की है। लेखक ने बहुत 
सी नई सामग्री व्यापारी, उनके संगठन, राजकीय प्रबंध, बाणिज्य-सामग्री आदि 
के संबंध में दी है भोर कितने दी भूले हुए तथ्यों का परिचय दिया है। श्री- 
मातीचंद्र जी की बिद्वत्तापूर्ण भूमिका प्रंथ की शोभा है जिसमें भारतीय व्यापार 
से संबंधित भोगोलिक सामग्री ओर पथों की ओर सविशेष ध्यान दिल्लाया गया है। 
वसुदेषदिडी के अनुसार पूथ में कमतपुर (रूमेर ) से परिचम में सिंकद्रिया 
तक भारतीय व्यापार ओर यात्रा का विस्ठ॒त क्षेत्र फेला हुआ था । वस्तुतः व्यापार 
भारतीय सांस्कृतिक प्रसार की अनी थी जिसकी सद्दायता से ब्वृदत्तर भारत की 
चातुर्दिश घर्मे-विजय स्थापित हुई । 
“--वासुदेवशरण अभ्रयाल 


समीक्षार्थ प्राप्त 


झापका मुन्ना ( प्रथम भाग )--लेखिका श्री साबिन्नी देवी बर्मो; प्रकाशक 
आत्माराम ऐंड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली ६; १६४३ ई०; मूल्य ? 


मं नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ झ्रंक १ $ सें० २०१० 


आयुवंदीय क्रिया शारीर--लेखक वेद्य रणजित्‌ राय; प्रकाशक वेशनाथ 
आयुबंद भवन, ९ गुप्ता लेन, कल्षऊत्ता ६; तृतीय संस्करण १६५२ ६०; मूल्य ११) 

उन्मुक्ति ( गद्य काव्य )-क्ते० श्री शकुंतज्ञा कुमारी 'रेणु'; प्रकाशक शक्ति 
प्रकाशन, कालरापाटन शहर; प्रथम सं०, सन्‌ १६५३; मूल्य १॥) 

कच-देवयानी ( काव्य )--क्षे० श्री गुलाब; प्रकाशक कक्ाकु ज, ६४ शहीद 
रोड, गया; प्रथम संस्करण सन्‌ १९५२; मूल्य १) 

घटनी ( कविता )--ले० श्री चतुभ्ुज़ ट्विविदी 'चतुरेश'; प्रकाशक सदयोगी 
प्रकाशन मंदिर ल्ि०, दृतिया ( विंध्य प्रदेश ); सन्‌ १६५३; मूल्य १।) 

जिवेणी संगम पर ( कविता )--क्ते० श्री बासुदेव गोरवामी; प्रद्माशक सह- 
योगी प्रकाशन मंदिर ज्षि०्, दतिया ( त्रिं० प्र०); प्रथम संश्करण, सन्‌ १६५२; 
मूल्य १) 

नेत्र-सुधार--लेखक डा० आर० एस० अप्रतात्न; प्रकाशक डा० अग्रवाल आइ 
इंस्टीट्यू 2; १५ द्रियागंज्र दिल्ली; द्वितीय संग्करण, सन्‌ १६५२; मुल्य ३) 

संक्षिप्त प्रथ्वीराज रासो--संपादक ढा० दजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री नामबर 
सिंद; प्रकाशक साहित्यभवन ज्ि०, इलादाबाद; प्रथम संस्करण, सन्‌ १६५१; मुल्य ३' ) 

प्रायश्वित्त ( उपन्यास )--ले० श्री दरिमोहनलाल श्रीवास्तव, एम० ०० 
साहित्यरत्न; प्रकाशक किताबघर, कदमकुआँ, पटना ३; प्रथम संस्करण सन्‌ ९१९५२; 
मूल्य १॥) 

महत्त और मकान--ले० श्री यश्षदत्त, एम० ए०; प्रकाशक साहित्य प्रकाशन, 
दिल्‍ली; मूल्य रे) 

मिट्टी के गीत ( कविता )-ल्ले० श्री प्रफुलक्षचंद्र पटनायक; प्रकाशक 
श्री भागीरथी पट्टनायक, वाणी कुटीर, चरपात़ी ( उत्क् ) मूल्य १॥) 

पष्टिशतक प्रकरण--नेमिचंद्र भंढारी कृत; संपादक डा० भोगीज्ञाल ज्ञ० 
सॉडेसरा, एम० ए०, पी-एच० दी०; प्रकाशक म० स० विश्वविद्यालय, बढ़ोदा; 
प्रथम संस्करण, सं० २००९; मूल्य ५) 

साइकॉल्ञॉजिकल्ल स्टडीज़ इन रख--लेखक ढडा० राकेशगुप्त एम० ए०, डो० 
फिल्न०; प्रकाशक लेखक, बनारस दिंदू युनिवर्सिटी; प्रथम संस्करण, सम्‌ १९५०; 
मुल्य २) 

स्मरण यात्रा-ले० काका काल्ेलकर, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 
झदमदावाद; प्रथम संस्करण १६४३ ई० । मूल्य ३॥) 


विविध 


दक्षिण की भाषाओं में रामचरितमानस 


रामचरितमानस हिंदी भाषा और साहित्य का सबसे प्रमुख प्रंथ है। 
किंतु वद्द राष्ट्रीय महर्त्र का प्रंथ भी है। देश की विभिन्न भाषाओं में उसके 
अनुवाद और तत्संबंधी साहित्य का निर्माण शने: शनेः होता रहा है। उसकी 
संपूर्ण सूचना हिंदी जयत्‌ को रखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके 
काव्यों के विषय में जो लेख और पुस्तकें झत्र तक प्रकाशित हुई हैं, उन सबकी एक 
अनुकमणी ( बिब्लियोप्राफी ) बनाने की आवश्यकता है। इधर काशिराज श्री 
विभूतिनारायणर्सिद््‌ जी तुलसीदास जी का सर्वाँगपूर्णा पुरतकालय अपने यहाँ 
बना रहे हैं। भी जुलाई मास में दक्षिण-भारत की यात्रा पर जाते समय मुझे 
उन्होंने यद्द कार्य सौंपा कि दक्षिण-भारत की भाषाओं में निर्मित रामचरितमानस 
संबंधी साहित्य की जाँच करूँ। मैंने मद्रास पहुँच कर मद्दारहिम श्री श्रोप्रकाश जी 
से इस संबंध में सद्यायवा को याचना की। उन्होंने उसे स्वीकार किया और 
कृपापूवक निम्नलिखित सूचना भेजी है-- 


तमिल्ल भाषा में श्री अंबुज़ अ्म्मक्ष ने केवल बालकांढ का गद्यानुवाद 
'रामचरि मानस मणिमयम! नाम से किया है, जो प्रकाशित दर चुका है । 


तेलुगु भाषा में रामचरितमानस का गद्यानुवाद श्री शिष्डु कष्णमूर्ति शास्त्री 
(१८८० ) ने 'रामचरितमानस” नाम से किया था। उसकी पांडुलिपि गबनमेंट 
ओरियंटक्ष मैनुस्किप्टस ज्ायश्ररी, मद्रास में सुरक्षित है । प्रंथ अभी तक अप्रकाशित 
है। तेलुगु भाषा में रामचरितमानस का गद्यान॒ुवाद भी हुआ है, जो वी० 
रामस्वामी शास्युलु २६२, एस्प्लेनेढ, मद्रास से प्राप्य है । मूल्य १२॥) है । 


कन्नढ़ भाषा में रामचरिवरानस के दो अनुवाद गय में हुए हैं, जो 'तुलसी 
रामायण! के नाम से छप चुके हैं। एक के झअनुवादक हैं भी डी० के० भारद्वाज 
ओर दूसरे के भरी गलगनाथ । प्राप्तिस्थान-घत्य-शोधन बुक डिपो, फोट, बंगज्ञोर । 

मलयात्षम्‌ भाषा में श्री वेझिक कुक्षम गोपाक्ष कुरुप ने 'तुक्षसी रामायणम्‌' 


च्ष नागरीप्रचारिणी पश्रिका, वर्ष ५८ अंक १, सं० २०१० 


नाम से पद्यालुवाद किया है, जिसकी पांडुलिपि मैनुस्क्रिप्स लायब्रेरी, त्रिवेंद्रम में 
सुरक्षित है। मल्याल मनोरम, कोट्रयमू द्वारा अयोध्याकांड तक का अंश छापकर 


प्रकाशित किया जा चुका है | 
“-पासुदेवशरण अग्रवाल 


विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य 


भारत के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों तथा शोध-संस्थानों में जून १९५० से 
मई १६५२ तक जिन विषयों पर अनुसंधान हुए उनकी एक तालिका अंग्रनी में 
इंटर-युनिवर्सिटी बोर्ड, दिल्ली से जून १९५३ में प्रकाशित हुई है। इसमें बाईस 
विश्वविद्यालयों तथा सोलह शोध-संस्थानों को सूचनाएं छपी हैं जिनमें उक्त अवधि 
में हिंदी भाषा ओर साहित्य विषयक अनुसंधान केवल चार विश्वविद्यालयों-- 
झागरा, हलाद्वाबाद, राजपूताना, सागर--में हुए। बनारस, लखनऊ, अक्ीगढ़ 
जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्याक्षयों के नाम तालिका में नहीं हैं। यहाँ इस तालिका के 
आधार पर इलाहाबाद ओर राजपूताना विश्वविद्याक्षयों के हिंदी साहित्य विषयक 
अनुसंघान की सूचना प्रस्तुत की जाती है-- 


इलाहाबाद विश्वविधालय 
( १६४० ई० ) 
विषय अनुसंधानकर्ता प्राप्य उपाधि 

गोस्वामी ठुक्लसीदास की कृतियों के . इंद्रबह्मदुर खरे डी० फिल्‌० 
आभार पर अलंकारशाल्म का पुनईर्निर्माण 

आधुनिक दिंदी नाटकों पर पाश्चात्प धर्मकिशोरलाल्न भीवास्तव ५४ 
नाटकों का प्रभाव 

मध्यक्ाल्नीन वैष्णव तेलुगु और कुमारी देमलता जनस्वामी था 


हिंदी साहित्य का तुल्लननात्मक अ्रध्ययन 

भारत का राष्ट्रीय स्वातंत्य-संघ्ष. कुमारी कीर्ति श्रदवाल रे 
और आधुनिक हिंदी साहित्य पर उसका 
प्रभाव ( १८्प८४-१६४७ ई० ) 

भोजपुरों लोकसाहित्य का भ्रध्ययन सत्य तसिह क्र 


विविध 


झआवधी ल्ोककथाओं और गीतों में. चंद्रमकाश वर्मा 
चित्रित सांक्कृतिक और सामाजिक 


स्थिति 
हिंदी उपन्यास और कहानी की क्र्मीनारायय लाल 


उत्पत्ति और विकास 
(१९४१ ई० ) 

हिंदी गीति काब्य की उत्पत्ति और ओमती माया मटनागर 
विकास ( १४००-१७०० ड्ं० ) 

हिंदी काव्य में भक्ति का उदूगम कुमारी कमला घवन 
और विकास ( १४० ७-१७०५ है। 

आधुनिक हिंदी साहित्य पर बंगला केशरचंद्र लतिद 
साहित्य का प्रभाव 

हिंदू राष्ट्रीयवा श्रोर मध्यकाल्लीग_ कुमारी शांति सिइ 
हिंदी साहित्य 


बुंदेलखंड का लोकसाहित्य रामेश्वरप्रसाद माल्बीय 

आधुनिक हिंदी साहित्य पर मुलचंद अवस्थी 
उन्नौसवीं शती के सुधार-श्रांदोलनों 
का प्रभाव 

हिंदी प्रतंघ-काव्य का अ्रध्ययन रामइझपाल उपाध्याय 
€ १४०००--१८२० ० ) 

हिंदी मक्तिवार्ता साहित्य लाजतापसाद दुबे 


( १४००० १८२०० 9 
तुलसीदास के बाद का राम-विषयक  रामलखन पंडि 
हिंदी साहित्य 
राजपूताना विश्वविद्यालय 
( पी-एच० ढी० उपाधि के दिये ) 
विषय अजुसंधानकर्ता 
राजस्थान का निरंजनी मत, उसका. मेघराज कर्मा मुकुद्ध 


दर्शान और साहिस्य 
!१्र्‌ 


डी० फिल्‌० 


प्रारंभ समाप्त 
१६५४० ६० १६४३१ ६० 


६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक १, स॑० २०१० 


राजस्थान का पिगल साहित्य 
व्यंजना और ध्वनि का क्षेत्र 
आधुनिक हिंदी कविता में समाज 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद 
तथा राजा लद्ंभण सिंद--श्राधुनिक हिंदी 
भाषा और साहित्य के विकास में उनकी 
देन तथा आधुनिक हिंदी को विभिन्न 
प्रदृत्तियों के निर्माण में उनका भाव 
काव्य-दोषों की कल्पना का विकास 
आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रेरक 


शक्तियाँ 


आधुनिक हिंदी साहित्य में 


समालोचन। का विकास 


हिंदी गद्य का निर्माण श्रौर विकास 
आधुनिक हिंदी साहित्य में कहानी 

के विकास का आ्रालोचनात्मक श्रध्ययन 
हिंदी गद्य का पैमव-काल 


(१६२५-४०) 


हिंदी साहित्य में विचार-प्रदृ तियाँ 
( १८७० ई० से अब तक ) 


राजस्थानी संत कवि 


काशी दविदू विश्वविद्यालय 


१६४० ६० १६४९ ६० 
१६४० ई० १९४२ ई० 
१६५४० ई० 

१६४० ई० १६४३ ६० 


१६५१ ई० १६५३ ६० 
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१६४२ ई० 


१६५४२ ई० १६४३ ई० 


१६४० ६० १६५२ ६० 


१६४० ई० १६४३ ६० 


हिंदू विश्वविद्यालय से दिंदी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्व- 
विद्यालय ने सन्‌ १६५३ से हिंदी विभाग में पी-एच० डी० के किये जिन विषयों 
पर अनुसंधान करने की स्वीकृति दी है उनकी सूची इस प्रकार है-- 


विषय 


आधुनिक हिंदी साहित्य में यथा्यवादी चंद्रभली सिंह 


प्रदृत्तियाँ 


हिंदी साहित्य में प्रयुक्त छृंद और उनके हरिमोहनप्रसाद भीवास्तव 


मूल खोत 


निर्देशक 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदो 


विविध 


हिंदी ्राचायों द्वारा प्रतिपादित भुवनेश्वर गौड़ 
शब्दशक्ति 

राष्ट्रीया--अ्राधुनिक हिंदी साहित्य में अ्रमरावती दुबे 
एक नवीन शक्ति 

श्री गुरु अंय साइच में उल्लिखित संत घरमपाल मैनी 
कवियों के धार्मिक विश्वासों का अ्रध्ययन 


सूर-पू्व अजमाषा और उसका साहित्य शिवप्रसाद छिंह 

मध्यकाल्लीन हिंदी ताहित्य में भ्रव- कपिलदेव पांडे 
तारबाद 

आधुनिक द्विंदी काव्य-साहित्य के बद- रमेश+साद मिश्र 
क्षते हुए. मानों का अध्ययन 

रामलीला की उत्पत्ति तथा विकास, मोहनराम यादव 
विशेष रूप से मानस रामज्ीला 


कृविसमय मीमांध्षा विपषुत्वरूप 
प्रम-कथानकों की काव्य-्परंपरा अमरनाथ मिश्र 
वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ 


६१ 


पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
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डा० जगन्नायप्रसाद शर्मा 


प्रस्तुत अंक में उपयुक्त शीर्षक से प्रकाशित प्रथम लेख के अंत में प० ३५ 
पर लेखक की छत्नता-झ्लापन संबंधी न्म्नत्िखित पादृटिप्पणी छूट गई है, कृपया 


पाठक इसे वहाँ पढ़ें--- 


इस लेख को हिंदी भाषा मे प्रस्तुत करने में भ्री गंगाप्रसाद श्रीवास्तव, एम० ए० 
(प्रयाग ) से जो सहायता मिली है उसके लिये मैं श्राभार और इझृतज़ता प्रकट 


करता हूँ । (लेखक ) 


--संपादक 


सभा की प्रगति 


(वैशाज-आपषाढ़ ) 


२६ चैत्र २०:६४ को हुए सभा के साठवें वार्षिक अधिवेशन में संघटित निर्वा- 
चक-मंडल के निश्चयानुसार सभा के निम्नलिखित कार्याधिकारी तथा प्रबंध समिति 
के सदस्य चुने गए-- 

कार्याधिकारी ( संचत्‌ २०१० के लिये ) 

समापति--भ्री डाक्टर अमरनाथ का । उपसभापति ( १ )--श्री गुरुसेवक 
उपाध्याय, ( २) श्री ठाकुर शिवकुमारतसिंद्‌ | प्रधान मंत्री श्री डा? राजबत्ी पांडेय । 
साहित्य मंत्री--भी डा० श्रीकृष्णलाज । अथ मंत्री--श्री मुरारीज्ञाल केडिया। 
प्रकाशन मंत्री--श्री कष्णानंद | प्रचार मंत्री--श्री करुणापत्ति त्रिपाठी । संपत्ति- 
निरीक्षक-भ्री क्मएणसहाय भ्रीबास्तव | पुस्तकाल्य-निरीक्षक-श्री राजाराम शाख््री | 


प्रबंधसमिति के सदस्य 
( संवत्‌ २०१० से २०१२ तक ) 
काशी --श्री ढा० दज़ारीप्रसाद द्विवेदी, श्री बक्लराम उपाध्याय, श्री आचाये 
नरेंद्र देव, भी रामचंद्र वर्मा, श्री मोतीसिंह । उत्तरप्रदेश--श्री मैथिज्नीशरण गुप्त, 
श्री गोपाकचंद्र सिंद्द | राज्य--श्री मोसीज्ञाक्ष मेनारिया, श्री मेघराज मुकुक्ष । 
विंघ--( रिक्त )। विल्ली--भ्ी डा० दशरथ झोफका। असम--श्री सबेजीत | 
मैघूर--भ्री ना० नागप्पा । विदेश--श्री ए० जी० शिरफ, श्री० रेल्फ टनर । 
(संवत्‌ २०१० से ११ तक ) 
काशो--भी डाक्टर राकेश गुप्त, श्री डा० रमाशंकर त्रिपाठी, श्री डा० बासु- 
देव शरण अ्रग्नवाल्न, श्री प्रतापनारायण सिंह, श्री देवीनारायणश । बंगाल-- 
श्री डा० सुनीतिकुमार चाहु््या। उत्कक्ष - श्री शिवराम उपाध्याय | उत्तरप्रदेश-- 
श्री अशोक जी, श्री ढा० बाबूराम सक्सेना | राज्य--श्री विद्याधर शास््री। 
पंजाब--भी जगन्नाथ पुच्छरत। बिदार--श्री शिवपूजन सद्दाय। अद्यदेश--भरी 
डा० ओमृप्रकारश | 


सभा की प्रगति ध्रै 
( संबत्‌ २०१० तक ) 
काशी--भ्री बक्नदेव उपाध्याय, श्री उद्यशंकर शाब््री, श्री सहदेव सिंह, श्री- 
क्दमण नारायण ग्दे, श्री पं० बाबूराव विध्यु पराड़कर | बंबई--श्री डा० मोती 
चंद्र । मध्यप्रदेश--भ्री नंददुलारे बाजपेयी। राज्य--श्री श्रीनारायण चतुवंदी। 
उत्तर प्रदेश-श्री ढा० घीरेंद्र वर्मा। राज्य--श्री महाराजकुमार डा० रघुबीर 
सिंह, श्री शांतिप्रिय आत्माराम। सिंदल--श्री सत्यनारायण । मद्राख--श्री 
श्रीप्रकाश । 
विभागीय कार्य 
प्रकाशन--निम्नल्िखित पुस्तकें नई प्रकाशित हुई -- 
भागवत संप्रदाय--ले० श्री बलदेव उपाध्याय एम० ००, मृ० ६); आदर्श 
और यथाथ-ले* श्री पुरुषोत्तम लाल, मू० २॥); कद्दानियों से मनोरंजक सश्ली 
घटनाए--ले० श्री शंकर, मरृ० १) 
भारतेंदु-प्रथावज्लो भाग २३, त्रिवेणी और रामचंद्रिका को जिल्दबंदी दो 
रही दे। संक्षिप्त हिंदी व्याकरण का पुनमुंद्रण हुआ। मौयकालीन भारत भौर 
दिंदी टाइप राइटिंग छप रही हैं । 
खोज-विभाग--अन्वेषक श्री दौलदराम जुयाज्ञ सभा में रहकर झायभाषा 
पुस्तकाज्ञय के दस्तलिखित प्रंथों का विवरण लेते रद्दे । कुल ९३ प्रंथों के विवरण 
लिए गए, जिनमें झनेक नए तथा बहुत मदस्वपूर्श हैं । 
-सह!यक मंत्री 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज 


बीसवीं त्रेवापिक विवरशिका# 
( सं० २००४-२००६; सन्‌ १६४७-४६ ) 


खोज की प्रस्तुत बीसवीं श्रेवार्पिक-विबरणिका में संवत्‌ २००४, २००५ और 
२००६ वि० ( सन्‌ १६४७-४९ ई० ) के कार्य फा विवरण है। इस अवधि में पं० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र इस काय के निरीक्षक थे, अतः यह विवरणिका स्वभावतः 
उन्हीं की देखरेख में लिखी जानी चाहिए थी ; परंतु संबत्‌ २००७ के प्रारंभ में 
जब यद्द लिखी जाने को थी, निज्ञी कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण उन्होंने 
त्यागपत्र दे दिया । इसपर सभा ने मुझे उक्त सवत्‌ के ज्येप्ठ भास में निरीक्षक चुना 
जिसके फल्लर्वरूप यह कार्य मुकको करना पड़ा | 


विबरणिका आरंभ करने के पहले में जिला बस्ती के अंतर्गत बभनगाँत्ा 
अमोढ़ा फोट निवासी ठा० रामसिद जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सबलस्याम 
के संबंध में अमूल्य सूचना देकर सहायता की है । अस्तु । 


इस त्रिवर्षी में दो अन्वेषकॉ-भ्री दौलवराम जुयाल भौर श्री ऋष्णकुमार 
बाजपेयी-ने सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, क्खनऊ और बस्ती जिलों 
में काय किया जिनमें से प्रथमोक्त चार जिलों में काय समाप्त द्वो गया है। 


इस कारय-फाल में समस्त ६४७ ग्रंथों के विवरण लिए गए जो तीन वर्षों में 
इस प्रकार विभक्त दैं-- 


नन्‍नन्‍ीन-+--...+- 





*ईस विवरणिका को स्वेरूपेश श्रम्वेषक श्री दौलतराम जुयाल् ने तैयार किया है | 
इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। 
वासुदेवशरण श्रग्रवात, 
निरीक्षक, सोजविमाग, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 
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विक्रमी संत्रत्‌ विवरणों की संज्या 
२००४ ( वैशाख, ब्येष्ठ, आपाढ़ ) १२६ 
२००५ ४७४१ 
२००६ ३८० 
समस्त ९४७ 


४०६ ग्रंथकारों के *चे ६६४ प्रंथों की ८६९ प्रतियों के विवरण किए गए हैं। 
इनके अतिरिक्त १०८ ग्रंथ ऐसे हैं, जिनके रचग्रिता अज्ञात हैं। २०३ प्रंथकार और 
उनके निर्मित २४८ ग्रंथ खोज में त्रिल्कुल नवीन हैं। १७८ नवीन ग्रथ ऐसे हैं, 
जिनके रचयिता तो झ्ञात थे, किंतु उनके इस ग्रंथों का पता नहीं था । 

प्रंथों श्ौर उनके रचयिताओं + शताब्दि-क्रम निम्नलिखित प्रकार से है--- 


शताबिर-क्रम १४ वी[१५ वी १६ बी १७ वीं १८ बी १९ वी२० बीं|अज्ञात | योग 


३६ ! 
४४३ | 


४७ ! 


छ्द 


प्रथकार. | ५९ | १११ 
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नवीन रचयिताओं में आात्मारास, इ द्रजीत, उत्तमदास, उदोतकवि, कासी- 
दास, कीर्तिकेशब, गिरिधारी, चतुसुंज, चेतनदास, जानकी थाई, तारानाथ, देव- 
दर कवि, देवीदास कायरथ, धर्माइस, नंद या नंदल्लाल, परमाणंद, पानपदास, 
पुरंदर कवि, प्रियादास, बख्तावरसिंद ( मद्दाराज झायोध्यानरेश ) की ख्री, भगन- 
दास, मदनसाधब, मोहनसाँई, रामेश्वर भट्ट, सागर कवि झोर साचार 
मुख्य हैं । 
झात्माराम-इनके दो पंथ 'परचुरणपद” और बत्रजलीला” नाम से मिले हैं, 
जिनका विषय क्रमशः भक्ति और श्रीकृष्ण की तजलीला दै। परचुरण ( सं० 
प्रचू्ण ) का अर्थ फुटकर पदों का संग्रह विदित द्वोता है। दोनों मंथ भाकार में बढ़े 
हैं और रचना मी दोनों की पदों में ही है, जिनकी भाषा पश्चिमी दिंदी है । रचना- 
काल भौर लिपिकाल किसी में नहीं दिए हैं। प्रथम प्रंथ के आरंभ में दूसरे प्रथ 
का उल्लेख किया गया है और साथ द्वी साथ दोनों प्रथों में रचयिता के नाम की 
छाप दिद्यभान है, इसलिये दोनों को एक दी रचयिता कृत माना गया दै। प्रथम 
प्रथ का आरंभ का लेख इस प्रकार है-- 
अथ परचुरण पद तथा भी बाला जो महाराज ने नीत्यनां पद तथा तब्रजलीला 
लखी छे । 
इन ग्रथों से रचयिता के संबध में कुछ विदित नहीं द्ोता। इनमें प्रयुक्त 
भाषा के आधार पर इतना ही पता चलता है कि रचयिता पश्चिमी राजस्थान के 
रहनेवाले ये | ये अच्छे भक्त और प्रतिभावान्‌ कांव विद्वित दवोते हैं। पिछली खो ज- 
विवरणिकाओं में उल्लिखित इस नाम के रचयिताओं में से ये सबथा भिन्न हैं। 
नीचे 'परचुरणपद” का एक पद्‌ दिया जा रहा है-- 
नहिं कोइ नहिं कोई नहिं कोई मेरे ॥ 
तुम बिन और नहीं कोइ बेगे संभाज्ञ करो मेरी बाला 
कहाँ लो गुन कऊ मे तेरे || नहिं ॥१॥ 
छमा करो अपराध दमारो वेर वेर काह्दा कर्ँ टेरे टेरे | 
आत्माराम” को भ्रधथम जनके चरनकमल रासो प्रमु नेरे ॥ नहिं ॥ २ ॥ 


इंद्रजीत--ये एक जैन रचियिता हैं। इनका रचा हुआ “उत्तरपुराण भाषा! 
नामक प्रंथ मित्रा है जिसमें मुश्रतनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ और मह्लिनाथ जैन 
तीयकरों का बन प्रधानवः दोहे, चौपाई ओर सोरठों में है, पर नराच्र आदि 
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अन्य छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। रचनाकाल संवत्‌ १८६४० और लिपिकाल् संबत्‌ 
१८६७ वि० है। रचनाकात़ का दोहा इस प्रकार है-- 
रंध्र द्विगुन सतत चाल्मीस, संवत्सर गति जान। 
पौष कृष्ण तिथि देज महि, चंद्रवार परमान॥ १४१ ॥ 

प्रंथ की पुष्पिका और एक दोदे से पता चक्षवा है कि कवि ने श्सक्ी रचना 
भद्टारक जिनेंद्रभूषण के उपदेशानुसार क्री । भरट्टारक बिनेंद्रभूषण ने एक कवि 
देवदस को भी उत्तरपुराण को भाषा करने को कहा था । फल्षतः प्रस्तुत पुराण की, 
जिसका मूल संस्क्रत में दै, कुछ कथाओं का अनुवाद देवदत्त ने और कुछ का 
प्रस्तुत रचयिता ने किया । भद्टारक जिनेंद्रभूषण श्री विश्वभूषण के शिष्य भी ब्रद्य- 
हृंसागर के पुत्र थे-- 

इत्याषं भगवद्गुणभद्राचार्यानुक्रोन श्रीभट्टारक विश्वभूषन तत्यादाभरन ओजहाह- 
सागरात्मज श्रीमट्टारक जिनेंद्रभूषणोपदेशित इंद्रजीत कृते मल्लिनाथ तोथंकर प्रश्नचक्रघर 
नंदिमित्र बल्लि देवदत्त नाम वसुदेव वल्लीद्राल्य प्रति वासुदेव व्यवनंनो संपून त्लीपा ॥ 

श्रीजिनेंद्रभूषण विदित, मद्टारक महि माहि | 
तिनके हित उपदेस सो, रूपौ ग्रंथ उत्साहि ॥१३८॥ 

हस प्रंथ के रचनाकाल से क्खनऊ के प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ श्री ब्योतिप्रसाद 
जी जैन ( मेडिकत्ञ स्टोर, कैसरबाग, कस्तननक ) सहमत नहीं दैं। इसके लिये आगे 
देवदृत्त कवि का विवरण देखिए । 

उत्तमदास ( उमराव्सिद )--ये 'छुंदमद्ोदथि पिंगल्! नामक महस्बतरपूर्ण 
ग्रंथ के रचयिता हैं। प्रंथ को पुष्पिका द्वारा इनकी जाति कायस्थ और 
नांम उमराबसिंद विदित होता है। पिता का नाम धनिक्षाल था, जो कवि 
थे। बदाऊ ( वेदामऊऋ० ) में अगरिया नगरी के ये निवासी थे। इनके पिता 


& संस्कृत में बदाऊं का पुराना नाम वोदामयूता यथा जैसा एक शि्वाज्ेल से शात 
हुआ है। इस दृष्टि से वेदामऊ इस नाम का उल्लेख मह््तपूर् हे। त्थाननामों में मऊ 
उत्तरपद की पहचान विशेष ध्यान देने योग्य है। फाफामऊ, भ्रुपियामऊ, इंद्रमऊ, बालामऊ, 
नानामऊ, बॉँगरमऊ श्रादि प्रसिद्ध हैं। बदाऊँ में मऊ उत्तरपद है। मऊ का पूर्व रूप मयू या 
मायू शात होता है । वोदा और मंयूता दोनों ग्राम-नाम ये । मयूता नाम मयू से पड़ा शञात होता 
है। संस्कृत में आप्रीतमायू स्थान-नाम आता है। मायू, मयू संभवत्तः निषाद भाषा का 
शब्द था जिसका अथ गाँव या बस्ती शात होता है। फाफामऊ का अर्थ होगा फाफा 
अर्थात्‌ कोकाबेली के फूच्ों का गाँव । --आसुदेव शरण 

१३ 
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बाहर से बदाऊ में आए थे! अपने छोटे भाई बसंत राय, ज्ञो बिद्वान्‌ और 
प्रस्तिद्ध व्यक्ति थे, के अनुरोध पर इन्होंने प्रस्तुत प्रंथ की रचना की-- 


गंगा के तट बसत बदाऊँ प्रसिद्ध नाम ताह़ौं वेदामऊ हू पंडित बलानत हैं। 
चारों वेद षष्ट सास््र श्रष्टाशश पुराणन चतुरदश विद्याह्‌ बा्ञ वृद्ध जानत हैं ॥ 
नारिनर तहाँ के देख परत देवी देव काशी तें अ्रगरीया नगते कू मानत हैं | 
सुकवि 'उत्तम! जू महिमा नहिं जाय कहि शारद शेष नारद ध्यास यों भानत हैं ॥२॥ 
चित्रगुत कुत में भये, कवि धनपति सुशान। 
कर्म वर्म गुण सिंधु सो, बसे बदाऊँ आन ॥३॥ 
तिनके उत्तरदास सुत, भयो महा बुधिहीन । 
सुनन श्रजन करये कृपा, जान दास को दौन ॥४।' 
बसंतराय मौर लपघुश्राता | जासु नाम चहूँ दिशि विख्याता ॥ 
श्रति गुण ज्ञान शीलनिधि सोई । पूछुथौ छुंद कौन विधि द्वोई ॥ 
पुष्पिका, जिसमें इनका वास्‍्तत्रिक नाम उमरावसिंद्‌ दिया है, इस 
प्रकार है-- 
इति भी हृषमानजारमण चरणारविद भ्ंगपानानदित भी कवि धनिल्लात्ञ तस्यात्मज 
कवि उत्तमदास प्रसिद्वनाम उमरावर्सिह छुंदमहोद्षि नाम विरचिते वरणछुंदस्य नवमो प्रकरणम्‌ | 


प्रंथ का रचनाकाल यौपाई में इस प्रकार दिया है-- 


संबत ऋतु नरम रस पाशि मीता | स्येष्ट मास रविधार पुनीता ॥ 
शुक्ल त्रयोदसि तिथि शुभ जानी। छंद मशेदधि प्रगय्थों श्रानी ॥ 


इसमें रेखांकित 'पाशि? शब्द रपष्टतः 'शशि! का अशुद्ध रूप है जो लिपिकार 
को भूल से हुआ है । अतः इस चौपाई में रचनाकाज्ञ के लिये प्रयुक्त संख्यावाची 
शब्द ऋतु६, नभं० ( नभ ), रस और शशि? हैं। अब यवि “रस? को संख्या ६ 
मानें वो संवत्‌ १६०६ द्वोता है। परंतु प्रथ की भाषा इतनी प्राचीन नहीं 
जँचती | इ्सक्षिये रस! की संश्या € मानना उचित है जिसके अनुसार रचता- 
काल संवत्‌ १६०६ द्वोता हे। ग्रथ को भाषा को देखते हुए यह टीक जान 
पढ़ता है। 

प्रस्तुत प्रंथ में नो प्रकरण हैं जिनमें विषय का पूर्ण वर्णन किया गया दै। 


इसकी प्रस्तुत प्रति सन्‌ १५७७ ई० ( संबत्‌ १६३४ ) में ज्ञाज्ञाप्रताद प्रेस, मेंरड 
से छपी थी । 
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डद़ोत कवथि--ये कोश विषयक प्रथ 'झनेकार्थे मंजरी? के रचयिता हैं। 
प्रथ के अनुसार ये काशी में रहते थे । जन्मत्थान टीकमगढ़-गालियर था | 
जाति के सनात्य ( पाठक ) ब्राह्मण थे। पिता का नाम स्थाम मिश्र (१) 
था। किसी रामसिंघ ने इनको 'उदोत कवि! की उपाधि दी थी। औरंगजेब 
बादशाद ( राज्यकाज्ष, १७१५-६४ बि० ) के समय में बतेमान ओर बिद्ार प्रांत 
के सूवा भी वुज्ुक के मंत्री सथमलराम के पुत्र पूरनमज्ञ के आश्रित थे जिनके लिये 
प्ररतुत अंथ की रचना हुई | बिद्दार के पटना नगर के किये इन्होंने लिखा है हि 
उसके समान दूसरा नगर न था-- 
बत्तमान रज राज को, भूष चकृता वीर। 
पातसाह दिल्‍ली तषत, राजत आश्चमगोर ॥२०॥ 
दई जेब जिनि जगत को, ओरंगसाहि दिल्लीप । 
सप्तदीप नवषढइ को, सेवत सदा महदीप ॥२१॥ 
साहि ब्रालिमगीर की, सन्न देषी बुधिवान। 
पूरब पट्टनन सो दुसरो, नगर न देखो आन ॥ररप 
सुधा सरस बिहार में, श्री बुज॒ुक उमेद। 
वेद पुरान कुरान के, जाने बहु विधि वेद (! मेद) ॥२१३॥ 
तिनके सथमलराम जू, मंत्री मंत्र प्रवीन। 
पूरनमत्ष॒सथमल तनय, राजत नवल्ल नवीन ॥रड॥ 
बुधिवर सुकवि “उदोतः सों, की*हीं कृपा श्रपार । 
अनेकाथ भाषा रच्यो, करिके विविध विचार ।,२५॥ 
प्रथ सुने ते पूछिह, कौन सुकवि 'उदोतः। 
रस जस कविता के सुने, तन मन आनंद होत ॥२६॥ 
कासी बसियत सुरसरें के तीर समीप निजञ्ञ॒वतन टीकमगढ़ ग्यारियर ग्राउ है । 
परम प्रवित्र पति पाठष इमारी अल्ल जाहिर जगत देस देस ठाउ ठाउ है। 
गोरबान वानी जिदित षट दरसन भाया कविताई सदा सहज सुभाउ दे। 
नंद स्याम मिभ के सनावढ़ सुकवि मनि दीनो रामतिंब को 'उदोत! कवि नाउ है ॥२ण। 
प्रथ की प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल झोर लिपिकाल नहीं दिए हैं तथा 
झारंभ में यह खंढित है । 
कासीदाख ( जैम |-ये 'भाषा सम्यक्त कौमुदी' फे रचयिता हैं। पंथ में 
इन्दोंने अपना विस्तृत परिचय दिया है जिसके अनुसार ये आगरा के रहनेवाले 
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थे। कोई जगतरा३ इनका झलाश्रयदाता था जिनको इन्होंने राजा कट्दा है, तथा 
जिनका परिचय इस प्रकार दिया है-- 
माईदास सिंघल गोश्र के अग्रवाल वेश्यथे। उनकी स्री जदमी तुल्य थी 
जिसके उद्र से रामचंद और नंदकाल नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये शह्दर 
गुद्दाया के निवासी थे। रामचंद्‌ के पुत्र जगदराइ हुए जिनके लिये प्रस्तुत प्रथ की 
रचना हुई । जगतराइ के टेकचंद नामक पुत्र ये ! ये सब लोग जैनी थे । 
इन्होंने औरंगजेब फा भी उल्लेख किया है जिसने अपने पिता ( शाह- 
जहाँ ) के जीवित रहते द्वी राभ्य ले जिया था। शाद्जद्दाँ फो बिघाता ने जीवित 
दी सृत रूप ( गतरूप ) कर दिया था। विदित द्वोवा है कि औरंगजेब से रचयिता 
को थच्छा सम्मान प्राप्त था। निम्नलिखित चौपाई से ऐसा संकेत मिलता है-- 
धाम भ्रसादि भई यहद्द सद्दी। ईति भीति कोई ब्यापी नहीं ॥! 
प्रथथ में अनेक जैन भक्तों की रोचक कथाओं का वर्णान है, अतः जैन कथा- 
साहित्य की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण दै। रचनाकाल संत्रतू १७२२ बि० है जो 
इस प्रकार दिया है-- 
विक्रमार्क संबत तैं जानि। सन्नह से वाईस ( व ) षानि ॥ 
माधवमास उजियारी सद्दी । तिथि तेरसि भू सुत सों लद्दी ॥८४॥ 
वा दिन ग्रंथ संपूरण भयौ | समकित शान सफल तर बयो ॥ 
प्रथ की प्रस्तुत भ्रति का ल्िपिकात्न संवत्‌ १६०४ है। रचना दोदे-चोपाइयों 
में है तथा कविता ल्लन्षित और प्रसाद-गुण-युक्त है। 
कीर्तिकेशव या केशवक्कीति-इनके रचे हुए 'सलीसमाज् नाटक? के विव- 
रण कि९ गए हैं. जिसमें नायक और नायिका विशेषकर कृष्ण ओर राधा के सखा 
झर सल्षियों का विरुत वर्णन है। रचनाछात़ नहीं दिया है। लिपिकाल संवत्‌ 
१७६० वि० है, इससे रचना झोर पुरानी द्वानी चादिए। नाटक” नामघारी होने 
पर भी यह ठीक नाटक प्र थ नहीं है, क्योंकि नाटक का इसमें कोई क्ष्षण नहीं । 
सखा और सर्खियों का वर्णन हिंदी के रौतिप्रंथों में देखने को नहीं मिज्ता, अतः 
इसका संबंध राधा-कृष्ण की क्षीज्ञाओं से दी अधिक है। प्रंथ में इसके रचने का 
एक विशिन्न प्रसंग दिया है जो इस प्रकार है-- 


'रचयिता को पुंदावन में एक रवप्र हुआ जिसमें श्रीक्षष्ण भौर भोषियों को 
रासक्रीड़ा का दृश्य उन्हें दिखाई दिया । उसमें सरस्वती बीणा का सात सत्र रद्दी 


प्राचौन हस्तल्लिलित हिंदी ग्रंथों की खोज १०१ 


थीं और केशवदास ( मद्ाकवि केशवदास ) वाक्ष दे रहे थे। इसी बीच केशवदास 
ने रचयिता से कट्टा कि उन्होंने यद्यपि सुंदर पोथियों की रचनाएँ को जिन्हें चारों 
छोर के नर और नरेश पढ़ते हैं, परंतु उनमें सखीसमाज ( सखा झौर सख्ियों ) 
का वर्णन न होने से उनके मन में आशंका रहती है। ग्ृद और उपयन में किन- 
किन सखियों और सखाओं के क्या-क्या कर्म हैं, इनका ध्यान करके बन करो । 
इसी प्रकार रचयिता को क्गातार खात दिन तहू स्वष्न होता रहा जिसपर 
विश्वास कर इन्होंने दो अध्याय ( ,्रभाव ) उस विषय पर रखे |! 

प्रंथारंभ में दो अध्यायों ( प्रभावों ) का उल्तेख है और अंत में सोल्षदद 
अध्यायों का । अंत का दोहा जिसमें सोलद अध्यायों का उल्तेश् है, श्रुटिव है। 

रचयिता के संबंत्र में इतना द्वी पता चलता है कि इनका नाम कीर्ति 
मिश्र, कीर्तिकेशव या केशवकीर्दि था | जैसा उपयुक्त स्वप्त-प्रध्ंग से पता चलता 
है, ये वृंदावन में रहते थे। पुष्पिका में इन्हें महाराज कट्दा गया है, अतः संभव 
है ये कोई राजा अथवा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हॉ-- 


इति मन्मह्वाराज केशककीति विरचितायां, ,,... .«« ---संवत्‌ १७६० वर्षे 


गिरिधारी--इनके रचे हुए दो प्रंथों, सुदामाचरितः और “भागवत दशम- 
स्कंघ या गिरिधारी काव्य! के विवरण लिए गए हैं। रचनाकाल़ इनमें से किसी 
में नहीं दिए हैं । ल्लिपिकाज्ष 'सुदामाचरित' में संबत्‌ १९९५ दिया है और 
“भसागवत दशमस्कंघ! की तीन प्रतियों में, जो इस बार मिली हैं, क्रशः संबत्‌ 
१६११, १९९५ और १६६६ हैं| इनका विषय इनके नामों से दी स्पष्ट है। काव्य 
की दृष्टि से ये रचनाएँ उत्तम हैं । 

इन पुस्तकों में प्रथकार का कोई दृत्त नहीं मिला, किंतु अन्वेषऊ द्वारा 
पूछताछ करने पर पता चल्ना कि ये रायबरेली जिले के अंतग्गंत ज्ञाक्षगं त्र स्थान 
के समीप सातनपुर प्रास में निवास करते थे । यहाँ इनके एक वृद्ध चंशधर पं० 
रामरतन दुबे जो अपने को ८५ ब्ष के बतल्ाते हैं, अभी तक विद्यमान हैं। उनके 
कथनानुसार इनकी वंशाबली इस प्रकार है-- 


जला दुबे ( प्रत्तुत कषि ) 


जाई 
विंदा प्रसाद 
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बिशेश्वर देगा पलो रामरतन (बतमान) 


मनयोध 


पं० रामरतन जी दुबे का कहना है कि एक दिन गिरिधारो और उनके 
पिता में बुछ कहा-सुनी हो गई, जिसपर गिरिधारी रूठकर गाँव के खमीप एक 
इमली के पेड़ के नोचे चले गए। वहाँ उन्हें निद्रा आ गई । स्वप्न में देवी ने द्शन 
देकर काव्य करने को कद्दा, अतः तब से काव्य करने लगे । ये अंघे थे भर लिग्बना- 
पढ़ना नहीं जानते थे; परंतु कवि के अतिरिक्त ये उच्च कोटि के भक्त भी थे | 


रक्त विवरण की पुष्टि गाँव के सुशिक्षित लोग भी करते हैं। उनका यह भी 
कहना है कि प्रस्तुत रचनाओं के अतिरिक्त रचयिता ने 'रसमस।क्” प्रथ और अनेक 
पद भी रे हैं। रायबरेली के दक्षिण-परिचिम भाग में इस कवि की विशेष चर्चा 
रहती है। वह्दीं कवि का निवासस्थान भी था। इनके प्रस्तुत प्रथों को पढ़ने से 
विदित होता है कि ये निस्संदेह एक प्रतिभावान्‌ कवि थे | 


शिवसिंह-सरोज, प्रष्ठ ४०४ में इनके संबंध में इस प्रकार किखा है-- 
“गिरिधारी बाक्षण वैसबारा गाँव सातनपुरवा वाले । संवत्‌ १६०४ में छ०। इनकी 
कविता या तो श्रीकृष्णचंद्र की लीला संबंधी है या शांत रख की। यह कवि 
पढ़े बहुत न थे। परंतु ईश्वर के अनुप्रद से कविता सु दर रचते थे ।! 


इनके दो ऊवित्त उद्घून किए जाते हैं-- 


परम विचित्र बाज्ृपण के चरित देषि अद्भुत गति बृजपति की न माली जात । 
कहें 'गिरिघारी! जगभारदि संमास्यों जेहि तासों तन कुलदी भंगूली नहीं राखी जात | 
मोठ मान सेवरी के जूठे फल चाख्यों जेहि तासों नवनीत गौ पुनीत नाहिं चालो जात। 
तीनिये चरन करि तीनो पुर माप्पो जेहि तासों नंद मंदिर की देरी न नाँधी जात ॥ 
बाजै मंजु पायन की पूँघरू जरायन को लटे' घुघुवारि घन कारि दुति गात कौ। 
कह 'ग्रिरिघारी! मन बसति हँसनि त्त्ति किज्कनि तैसी चार चित्रकनि दाँत की। 
श्याम डगमगे पण भू पर घरत जात घरे कर खाशी लवलाशी महाबात की। 
शीश परे कूलही झंगूली धरे अंगनपै मंद मंद चलन अगूरि धरै मात की॥ 
“>-मागवत दशमत्कंच 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी प्रंथों को खोन १०३ 


यतुभुंअ--इनकी पिंगल विषयक एक रचना का केवल आरंभ का एक पत्र 
मिला है, जिसके द्वारा न तो रचना का नाम, न रचनांकाल ओर न लिपिकात 
का दी पता चलता है। परंतु इसमें इनका और इनके आश्रयदाता अकथर बाद- 
शाह का उल्जेख द्वोने से यद्द महस्तपूण जेंची, इसलिये इसके विवरण लिए गए 
हैं। इससे अकबर बादशाह के समकाक्षीन (संबत्‌ १६१३-६१६३२ वि० ) 
झोर उसके आश्रय में रहनेवाल्े एक और कवि का पता चक्षा | 

रचयिता ने अकबर बादशाह के जगदुगुरु होने का उल्लेख किया है, जिससे 
उसके दीने-इलाही मत का पता चल्षता है-- 


'अकबरसाहि जगतगुर मानहु | शहृह बात मनहि अनुमानहु ॥! 


यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह ने अपने को जगदुगुरु मानकर दीने- 
इलाही मत का प्रचार करना चाहा था, परंतु स्वर्य उसके दरबार के कुछ व्यक्तियों 
को छोड़कर अन्यत्र इसे मान्यता न मित्ष सकी । 
प्रस्तुत रचता अकबर बादशाह के दी आदेश से रची गई थी। इसमें 
पिंगक्ष के भाचीन छः आचायो--शंभु, भरत, सैतव, गरुढ़, कश्यप और शेष--का 
उल्लेख भी हुआ है. जिनके प्रथों के आधार पर यद्द तैयार की गई-- 
अकबर साह्टि प्रवीण भुञ्र, कक्षौ कहहु सब छंद । 
सुग्म होहि महि मंडलइ, पढतहि बढ़त श्रन॑द ॥३॥ 
चतुर 'चतुभुंज” सुनत यह, कक्मो बुद्धि अ्रनुमान। 
सुनहु साधु सब सुचित होह, करठ अंथ सनमान ॥४॥ 
संभु भरत सैतव गरड़, कश्यप सेसु विचारि | 
घटु पिंग ए. विदिश्न भुझ, कद्दौव तिन्दहि निहारि ॥४॥ 
विदिशा! ( विदित ) और “भुश्च! ( भूष ) जेसे अपभ्रंश शब्दों से प्रथ को 
भाषा की प्रशचीनता स्पष्ट है। # 
शेतनदास--इनकी रची हुईं प्रसंगपारिजात” नामक एक रचना के विव- 
रख लिए गए हैं जो अपने विषय की एक विक्षत्षण कृति है। इसको रचना बाड़ी 
प्राइत ( दृशवाड़ी प्राकृत ) में पिशाच भाषा के सांकेतिक शब्दों की सद्दायता से 
अदणा हंदों में हुई है। इसमें स्वामी रामानंद का समस्त जीवनबृच दिया है। 
रचनाकाक्ष संबत्‌ १४१७ है, ओर लिपिकाक संवत्‌ १६९७ वि० । 
रचनाकाक्ष इस प्रकार दिया है-- 
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वास सिव आसिंण जुगी। दिति और साहित मिह चुगी ॥ 
छुपसंग. पारीजातुगी । हिश्णेथु राम चु॒ पालुगी ॥ 
झान-भूमिका७ चंद१ शिव-मुख ४ सब्षिदानंद१ अर्थात्‌ १५१७ ( पंद्रह सौ सतरह ) गुर 
जन्मदिन मात्र कृष्ण सप्तमी गुरुवार को यह प्रसंगपारिजात रामनाम लेकर समास हुआ । 


इस प्रथ के विषय में श्री शंकरदयालु श्रीवास्तव एम० ए० का एक लेख 
पवशाज् भारत” ( नवंबर १६३२ ६०, भाग १० अंक ५) में छपा है जिसका उल्लेख 
डा० बढ़य्वाल ने दिल्ली-रिपोट ( पृष्ठ ८) में स्वामी रामानंद्कुत 'क्वानतिलक' के 
प्रसंग में किया है। अब यह प्रंथ अयोध्या से छुपकर प्रकाशित द्वो गया है। इसकी 
प्रामाणिकता संदेहारपद है। श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'हिंदो साहित्य! में 
इसे जाक्ष माना है। 


जानकीबाई--इनकी दो रचनाएँ “जानकीप्रकाश/ और '“ज्ञानकी-प्रका- 
शिका? नाम से मिल्ली हैं। प्रथम में व्याकरण विषय का वर्णन है और दूसरी में 
गीता की टीका है । ये दोनों संवत्‌ १९३५ की छपी हुई हैं। इनका रचनाकाल 
भी, जो दिया नहीं है, कृगमग यही संबत्‌ समभना चाहिए । दूसरी रचना की 
पुष्पिका के अनुसार लेखिका, जो परम विरक्ता और श्री वेष्णव संप्रदाय की थीं, 
बृंदाबन में निव्रास करती थीं। इस पृष्पिका से यह भी अनुमान होता है कि 
पुस्तक छपवाने के रद्द श्य से प्रस्तुत कराई गई थी। इनका अन्य विवरण उपलब्ध 
नहीं । जानकी-प्रकाशिका की पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इति भ्री जानकीबाई परम विरक्त भरी वेष्णव की बनाई हुईं भी भगवतगोता उप- 
निषदों की टोौका जानिकाप्रकाशिका में श्रद्धारवाँ श्रध्याय समाप्त हुश्रा ॥१८॥ हत्ताक्षर प्यारे 
ल्ला्म सर्वानद सिद्धांती संवत्‌ १६३५ ॥ इस पते से यह पोथी मिलेगी श्री बृंदा|वनचंद्र परम- 
घाम में जहाँ जानकीबाई का निवास है अ्रठसम्बा बाजार चौक में लाखा मक्‍्खनलाल 
सराफ की दुकान पर मिलेगी मोल २) जानकीबाई बे मोल देगी॥ 


* तारानाथ-इनका संगीत विषय पर रचा हुआ 'रागसाक्षा' नाम का प्रथ 
मित्तरा है जिसकी एक प्रति के विवरण लिए गए है। श्समें छः राग और तीस 
राधिनियों के वर्णन हैं | प्रत्येक राग की पाँच पाँच भार्याएँ बतलाई गई हैं | रचना- 
काल और लिपिकाज्ञ अज्ञात हैं। पुष्पिका के अनुसार रचयिता संभवतः सुप्रसिद्ध 
कवि नरहदरि ( ्रकवर के द्रवारी ) के कुल के थे-- 

इति भी मन्‍्महाराजषिराज रामसिंह ओोत्साहिते नरहरिकुद् प्रदून तारानाथ विरचितायां 
मेघनाय्यं निक्षणों ॥ शुभम ॥ 


प्राचीन इस्तन्निखित हिंदी ग्रंथों को खो १०५, 


ये जयपुर के मद्दाराज़ रामसिंद के द्रवार में रहते थे भोर उन्हीं की प्ररणा 
से उन्होंने प्रस्तुत ग्रथ की रचना की । झाभ्रयदाता के कुन्न का संबंध इन्होंने मद्दा- 
राज रामचघंद्र के पुत्र कुश से जोड़ा है-- 


लीन्हों यूज वंश में, रामचंद्र औतार। 
निश्चर कटक संधारि के, इन्‍्यो धरनि को भार ॥ 
ताको पुत्र प्रसिद्ध जग, कुस ठप परम प्रधान | 
दीन्हों ताहि. कुशावती, रामदेव भगवान ॥ 
ताके कुल में प्रक८ मे, ककछ्यवार रनघीर | 
श्रीमगबंत नरेशमनि, सागर सम गंभीर ॥ 
मानसिंह ताको तनय, भयो अखंड प्रताप। 
घोयो घडग समुद्र मह, मेट्यो श्ररि को दाप ॥५॥ 
“जगतसिंह” ताको सुबन, श्रति प्रचंड भुजदंड ॥ 
जीत्यो फोज इरान को, लीन्हो बहु विधि दंड ॥ 
महासिंघ जू. तासु सुत, दाता क्षाता वीर। 
हप जाहिर रनभूमि में, श्ररिगन घरत न घीर ॥ 
ताको सुत “जयसिंह हृप', सकल गुणन को घाम। 
लियो सवाई को बिरद, जीति दुष्ट संग्राम ॥ 
रामसिंद ताको तनय, दाता शौह्क समुद्र। 
जाकी घाक प्रचंड ते, र;दे न अरिगन छुद्र ॥ 
औरंगजेब उदार बल्न, दिल्ली को श्ौनोश | 
देखत जाके त्रास ते, तुरत नवाब शीश ॥ 
यों ठप तारानाथ सों, भाध्यो प्रेम बढ़ाय । 
रुचिर रागमाज्ा हमें, दीबे सुकवि बनाव ॥३९१॥ 


महाराजा रामसिंद का राश्यकाक्ष संवत्‌ १७२३-३२ माना जाता है, 
झतः इसी समय के छगभग रचयिता का बतेमान दोना समझना चाहिए। 
इनकी प्रस्तुत रचना विषय की दृष्टि से उत्तम है। इसमें राग के क्षक्षण, उसके 
गाने के समय ओर उसके रवरूप आदि का टीक ठीक वर्सन किया गया है। 

देखद्त कवि जैन--ये उत्तरपुराण” के रचयिता हैं। प्रंथ के अनुसार 


इतका निवास-स्थान अटेर था ओर ये दीक्षित ज्राइण थे। एक जैन अधष्टारक 
१8 


१०६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वष ४८: श्रंक १, सं० २०१० 


जिन इंद्रभूषण के कहने पर इन्होंने प्रस्तुत रचना की। समय इनका अज्ञात है, 
पर भद्टाशक जिन इंद्रभूषण ने इंद्रजीत (इनका उल्लेख पोछे दो धुका है) 
नामक एक अन्य कवि से भी इस पुराण की कुछ कथाओं का अनुवाद करने के 
लिये कहा था, जिसपर उक्त कवि ने संवत्‌ १८४० में उन कथाओं का अनुवाद 
किया । अतएवं प्रस्तुत रचयिता का भी यद्दी समय सानना उचित है, यथपि 
लखनऊ के प्रश्चिद्ध जैन विद्वान्‌ श्री ज्योतिप्रसाद जी जैन इससे सहमत नहीं हैं। 
उनके विचार से देवदक्त संवत्‌ १७५० के लगभग वर्तमान ये। अस्तु। 

प्रस्तुत प्रंथ में केचल आठ तीथकरों--अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, 
सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, पाश्यनाथ, चंद्रप्रभुनाथ और मद्दावीर स्वामी-की कथाओ्रों 
का वर्णन है। यह दोद्देचौपाइयों में रचा गया है। रचनाकाल नहीं दिया 
है। लिपिकात़ संत्तू १८६७ दिया है। भूल प्रथ संस्कृत में है जिसको पहले 
जिनसेनावाय ने लिखना आरंस किया था; परंतु आदिनाथ-चरित्र र्िखने के 
पश्चात्‌ उनका देहांत दो गया, पीछे गुणभद्राचाय ने उसका पूरा किया । 


इनको कविता उक्तम ओर प्रसाद-गुण-संपन्न है। प्रस्तुत प्रंथ इन्दंने 
बहुत-कुछ रवतंत्र रूप से रचा दहै। मूल प्रंथ की केवज्ञ छाया मात्र ली है-- 


श्रादि पुरान पुरान सिरोमनि सो जिनप्ेन रच्यों सुभ अ्ंका । 
उक्ति सजुक्ति मई बहुरत्ष भरे ग्रुन जोति महा श्रकलंका । 
छाया कछू अ्रव ताकी लये सुठि सत्तर ग्रंथ रचौं तजि संका । 
छाया परे सुचरित्र घनीनु को होतु धनीयें प्रसिद्ध जो रंका ॥ २०॥ 


देचीदास कायस्थ--इन्होंने दो फारसी प्रंथों, 'करीमा” और 'सामकीमसा', 
का दिंदी में पौद्यान॒ुवाद किया है। इनमें भगषतूप्रेम का बड़ा सुंदर वर्णन है। 
दोनों अनुवाद एक ही हस्ततेख में हैं,ओो सबत्‌ १९०६ फा लिखा हुआ है। रचनाकाल 
किसी में नहीं दिया दै। मूत्ष प्रथ फारसी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, जिनके रचयिता 
क्रमशः शेख सादी और अल्ाउद्दीन अवधी हैं। प्रततुत अनुवाद भी बहुत-कुछ 
सरस और उत्तम हैं। इनकी पुष्पिकाभ्ों द्वारा रचयिता के संबंध में इतना ही पता 
चक्षता है कि ये जाति के कायत्थ ये और गाजीपुर इनका निषास-स्थान था-- 


******वे सशन्निफ हजरत मखदूम शेखसादी शौराजी की देधीदास कांयस्थ डिदी 
तब तवाश धरुफ्ता,,,,,.,..संबत्‌ १६९०६ मिति भादो बदी ससभी 


प्राचीन इस्तद्षिस़ित हिंदी ग्रंथों की लोज १०७ 


मामकीमा मिन तशन्रिफ अलश्याउद्दोन अवधी कि तबतवाश देवीदास कायर्थ 
गाजीपुरी हिंदी बयान करदा, , , , , .संवत्‌ १६०६... ...... 

घर्मादास--पेशाची भाषा में रची हुई इनकी “विदग्ध-मुख-मंडन! नामक 
रचना के विवरण लिए गए हैं | यह स्ंडित है भौर इसके केवज्ञ दो दी पन्ने उपलब्ध 
हो सक्रे हैं जिनमें न तो रचनाकाल का ही उल्लेख है मर न क्षिपिकाल का दी। 
विषय भी इसका ठीक ठीक झ्लात नहीं दोता । पढ़ने से यह कोई अक्वंकार का प्रंथ 
जान पड़ता है। पैशाची भाषा छा प्रथ दोने के कारण द्वी इसका विवरण 
जिया गया है | रचयिता का पुष्पिका में दिए हुए नाम के अतिरिक्त और कोई 
पता नहीं चलता--“इति श्री धर्मादास कृते विदग्धमुखमंडने तृतीय परिछेदः” । प्रंथ 
से कुछ उद्धरण दिए जाते ईं-- 

गुणरुरलो घर घर चलइ सयल पियारी जि मनवु बैरी लोय हुणारी। खनि वक्षई 
मुषई सगणि एकल्लीत इनहि जह जाइन पिल्ली ८ 

पासासारि प्रदेलिका जाति;, . . ... 


क् 


अं 6 ह 
नक्षकल फेहिं शुद्ध मागधिकम वैरी पुलुद ककणेराश्वति किसणोर खाणे केहिं कपहि 
विन केहिं सोम॑ समप्फ॑ तिनि हित॑ कयाहूंवि ७० 
रंद या मंद्लाख--इनके दो प्रंथों, 'सुदर्शनचरित्र' और '“यशोधरचरित्र” 
का पता चला है। इनमें क्रमशः जेन घमोौनुयायी सुद्शन सेठ और यशोधर के 
चरित्रों का वर्गान है। प्रथम ग्रंथ का रचनाकाल संत्रत्‌ १६६३ है-- 
संबत सोरह से उपरंत | तेसठि जानहु वरिष महंत ॥६॥ 
माघ उज्यारे पाष, गुरुवासर दिन पंचमी । 
वंधि चोपही भाष, नंद करी मति सारशी ॥७॥ 
दूसरे प्रंथ का रचनाकाल संबत्‌ १६७० है-- 


संवत्‌ सोरशे अधिक, सत्तरि शावन मास। 
सुकुत्र सोम दिन सत्तमी, कही कथा मुदुभास ॥३॥ 
ज्षिपिकाल दोनों प्रंथों का अज्लात है । 
रचयिता जैन धर्मानुयायी और आगरा के निवासी थे। गुरु का नाम 
त्रिसुवनकीति था जो काम का नाश करनेवाले सुखेमकीर्ति के शिष्य थे। सुखेम- 
कीर्ति के गुर का नाम भद्टारक जशकीर्ति था। रचयिता ने आगरा की बड़ी प्रशंता 
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की है। उस समय जदाँगीर बादशाह का राज्य था जो आगरा में दी रहते 
थे। बड़े-बढ़े घनाव्यों का व्ाँ निवास था | वहाँ के लोगों की भाव-भाषा अच्छी 
थी और वे गुणियों से प्रीति करते थे, आलादि । दूसरे प्र थ के अनुसार ये गोइक गोत्र 
ओर अप्रवाक्ष जाति के थे | पिता का नाम भैरों भोर माता का नाम चंदन था-- 


गयुघर पद पावन गुन कंद | मट्टाक जशकौति मृनिद। 

ता पट प्रगट मद्दि मे जस जासु । छलील्ा कियो मदन को नासु ॥११॥ 
नाम सुषेम कीर्ति भुनिराइ | जाके नाम दुरित छुय जाई ॥ 

तासु पद श्रुव सागर पा | त्रिभुवनकीति कीर्ति विस्तार ॥११॥ 
तासु समीप सुमति कछु लई । उकति बुद्धि मेरे मन भई ॥ 

नैना नंदि आदि जो कही। ताहि विधि बांध्यो चोपह्दी ॥१३॥ 

> | ५८ 

श्रगम आगरो. पवरु परु, उट (? उच्च या ऊँच ) कोट प्रासाद । 

तरे तरंगिनि नदि बहे, नीर श्रमी सम स्वादु ॥५०।॥ 
भाषाभाठ मल्नी जह रीति । पालहि बहुत गुनिन सो प्रीति ॥ 

नागर नगर लोग सब्र सुषी। पर पीरक ते कर्म से दुषो ॥३०२॥ 
घनकन पूरन तुंध अ्रवासु | वसहिं निसंक घम्म के दास ॥ 
छत्ताधीश हमाऊ दउंश। श्रकबर नंद बैरि विध्यंस ॥३॥ 
तघबत बषत पूरो परचंड | सुर नर बस हृप मानहि दंढ॥ 

नाम काम गरुन झनन वियो | रचि पति आपु विधाता कियो ॥४॥ 
जहांगीर उपमा देऊ काहि | भी सुल्षितान चूरंदी साहि॥ 
कोश देश मंत्रो मति गूढ़ | छुत चमर सिंघासन रूढ़ ॥४॥ 
करे अ्रसीस प्रजा सन्न ताहि | गुन बरने सु इती मति काहि॥ 

-- सुदश न-चरित्र 
भ 0 2 


अरिज्ष-भ्रगरवाल॒ वर वंश मो सुना गाँव कौ। 
गोइल गत प्रसिद्ध चिन्द ता ठांव कौ॥| 
मातहि चंदन नाम पिता भयरों अन्‍यो॥ परिष्ाँ॥ 
“नंद! कही मनमोद गुनी ग्रन ना गन्‍्यो॥णी। 


“-जसोपर-चरित्र 


प्राचीन इस्तल्षिखित दिंदी प्रंथों की लौज १०६ 


परमाणंदू--ये “झोषाइरण” ( ऊषाहरण ) नामक रचना के रंचयिता हैं। 
रचना का विषय हरिवंश पुराण के आधार पर ऊपा-झनिरुद्ध-विवाह का वर्णन है। 
रचनाकाल संवत्‌ १५१२ दिया है शोर किपिकाज्ञ संवत्‌ १६९३२ वि०। रचनाकाल 
का उल्लेख इस प्रकार है-- 
संबत पनर बारमा श्रने मास कारतीक जाण्य। 
अष्टमी नेखी वारे ग्रथ संपुरण प्रमाण ॥१प॥। 
रचना प्राचीन होने के कारण मद्वपूर्ण है। यह पब्छिमी राजस्थानों में 
लिखी हुई है जिसमें गुजराती शब्दों का भी समावेश पाया जाता है। रचयिता 
प्राद्मण वर्ण के थे और बढ़ोदा में निवास करते थे-- 
बड़ोदय मा छे वीप्र प्रमाणद हरी नो दास । 
ए.कचीते सामले मन घरी विश्वास ॥१६॥ 
पानपदास--इनकी निम्मक्षिखत आठ रचनाएं मिली हैं; परंतु उनमें न 
तो रचनाकाक्ष ओर लिपिकात़ ही दिए हैं और न इनका कोई परिचय ही । फिर भी 
उनक्रे द्वारा ये एक प्रौद़ विचारक और पहुँचे हुए संत ( निगुंशमार्गी ) विदित द्ोते 
हैं। दिंदूमुप्तक्ञमानों के द्रंद्ध के विषय में इन्होंने भी संतजनोचित विचार प्रकट 
किए हैं। रचनाएँ इस प्रकार हैँ-- 
(१) इश्कग्क प्रथ--रचनाकाक्ष-लिपिकाज् अज्ञात । विषय भक्ति और 
ज्ञानोपदेश । इसमें फारसी शब्दों का बाहुलय दे । 
(२) कड़खे--रचनाकाल-क्षिपिकाल अज्ञात । विषय निगुण भक्ति का 
घर्णन । 
(३) पद--रचनाकाक्ष-लिपिकाजल् अविदित । विषय निगुण-भक्ति । 
(४) पदावज्ञी--रचनाकाज्-लिपिकाल अज्ञात । विषय भक्ति और 
झानोपदेश | 
(५) वाणी या शब्दी--रचनाकाज्ञ और ज़िपिकाल अज्ञात । विषय भक्ति 
झोर झानपदेश । 
(६) शब्द--रचनाकाल-लिपिकात अज्ञात। विषय चेतावनी और उपरेश। 
(७) सोरठे--रचनाकाज् झोर किपिकाल अविदित | विषय मब्रद्मज्ञान | 
(८) दोक्ो--रचनाकाज्ष-क्िपिकाल अनज्लात | विषय, ज्ञानो पदेश । 
प्रथम रचना से विदित होता है कि ये फारसी के भी झ्ञाता थे। ढा० 
बढ़य्ताज् छत हिंदी काव्य में निर्मुण संप्रदाय” नामक पुस्तक में इनका उल्लेख है 


११० नागरीप्रचारिशी पत्रिका, ये ५८ झंक १, सं० २०१० 


लिसके अनुसार ये नगीना धामपुर (बिजनौर जिला) के रहनेवाले ये । 
इन्होंने अपने नाम से पानपदासी पंथ चलाया था। इनकी और कबीर की रचनाएँ 
पंथवाक्षों में बड़ी श्रद्धा से पढ़ी जाती हैं। संभवतः विक्रम को अठारदथीं शताब्दी 
में वर्तमान थे । 

पुरंद्र कवि--शनका हब तक नाम ही सुनने में आता था, पर इस बार 
“रघुराज-विनोद” नाम से इनके एक मुद्रित म्रंथ के विषरण लिए गए हैं। इसमें रीवाँ के 
सुप्रसिद्ध महाराज रघुराजसिंद और जयपुर तथा जोधपुर के राजाओं के यश- 
सशेन के अतिरिक्त चित्र, पद्देली और देव विषयक रचनाएँ हैं। प्रंथ द्वारा 
इनके संधंध में यह विद्त द्वोता है कि ये रीबाँ के राजा विश्वनाथरसिंद् के कार्य 
से जयपुर में रहते थे। संब्रत्‌ १६१० में ये राजा रघुराजसिंद् के विवाद में रीबाँ 
आए जहां इनका सम्मान पहले से भी अधिक गुरु के रूप में हुआ। राजा 
रघुराजसिंद ने उनको मित्र तुल्य अपने पास रखा और पुरस्कार में रहट नाम का 
प्राम दिया तथा जयपुर एवं ज्ञोधपुर के राजाओं द्वारा इनका सम्मान फरवाया | 

परियादास--इन्होंने मनु और याश्षवल्कय स्मृतियों के आधार पर “वयवहार- 
पाद' नामक एक बृद्ददू एवं मदृ्त्वपूर्ण प्रथ की रचना की जिसमें उयवद्दार-बर्म का 
विवेचन किया गया है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह गयय में लिखा हुभा 
है। रचनाकाक् नहीं दिया है। लिपिकाल संवत्‌ १६०४ है, और संभवतः यदी 
रचनाकाक़ भी दै। पुष्पिका इस प्रकार है--/इति मिति पुस्त वदि १३ भौभे का सः 
१६०४ के साल” । गद्य इस प्रकार है-- 


॥ अ्रथ मनु याशवल्कयानुसारेण व्यवद्ारपादों निरूप्यते ॥ 


राज्याभिषेक जुक्त जो हे राजा ताकों प्रजापाक्षन परम घम्म है सो प्रजापाक्षन 
घ्॒मं बिना दुष्ट को दंड दीन्‍्दे नहीं हे सके श्रो दृष्ट सुष्ट बिना व्यवहार देपे नहीं लानि परे 
तेहि ते पंडितन को लैके राजा रोजरोज व्यवहार देपे व्यवहार कौन कहानै को दुए वादी बाद 
करत है, तौने मा जो मूँठ कहदत है तौने को निरनै करिके जौन साच कहदत है तौने को स्थापन 
करन सो व्यवहार घमम साञ्ञ के अनुसारते क्रोष छ्लोम ते विवर्जित है के राजा दैपे इह कोष ते 
विवर्जित कह्टिनि तेहिते मत्तर मद ईं ई आाइगे श्रौ लोम ते विवर्जित कहिनि तेहिं ते काम 
मोह यहौ ग्राइगे ॥ १ ॥ 

बकतावर सिद्ध की क्री (! खुलदानि )-ये श्योध्यानरेश मद्ाराज 
बल्तावरसिंद्र की रानी थीं। इन्होंने संबत्‌ १८८८ में बद्रीनाथ की थात्रा की 


प्राचीन इस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज १११ 


थी जिसमें इन्हें तीन मास ओर एक दिन क्षणा था, तथा जिसका इन्होंने 'बद्री- 
यात्रा कथा? नामक एक पुस्तक में पद्यबद्ध वर्यान किया है। यात्रा-विवरण की 
दृष्टि से पुस्तक महत्वपूर्ण है। इसकी प्रस्तुत श्रति ल्लंडित है जिससे ल़िपिकाल 
का कोई पता नहीं चजता। 

प्रंथारंभ में रचयिता का नाम “निज? क्िखा है, यथा--बदरी जात्रा कथा 
“मनिजकृत” ल़िख्यते ।? परंतु यह निज? शब्द रचयित्री ने स्रयं अपने क्षिये प्रयुक्त 
किया दै, क्योंकि वे स्वयं महाराज ( अपने पति ) की पद्‌-बंदना करती हैं-- 


महाराज पद वबंदौ, जास घर्म औतार । 
घम मूर्ति दाता परम, जस गावत संसार ॥ २॥ 


दूसरा कोई रचयिता अपने आश्रयदाता के पदों की इस प्रकार वंदना नहीं 
कर सकता । निम्नलिखित दूसरे दोदे के पूर्व पद में झाया 'सुखदानि? शब्द रानी का 
नाम विदित द्वोता है। कविता का नमूना इस प्रकार है-- 


महाराज भूषाल॒ मनि, महिपालन के ईस। 

जप बखतावरसिंह जेहिं, नावहि महिपति सीस ॥ 

तासु रानि 'सुषदानि? जग, जात्रा कीन्ह उदार। 

इरद्वार की मगकथा वरनों हित संसार॥ ५॥ 

फाशुन सुक्क एकादसी चंद्रवार रुष ««« 

बसु वसु नाग इंदु को सम्बत्‌ करहि विचार | ६ ॥ 

गंगा जी की मदत पर, कॉल्हों पृथंग ... 

माश रोज की मंजित्ल, पायों सवन .«. ) ७ ॥| 

३ २ ६ 

दीप वेद कर कोस मग, बदरी पुरी ओसेस। 

करि दरस भगवान के, कीन्हों भवन प्रवेश ॥ 

लोक मास ब्रझंड दिन, छागे आवत जात । 

कीन्हो दरशन प्रीति जुत, पुश्नकि ... «« ॥ 

सगनदास--ये ज्ञाति के क्षत्रिय और आपापंथी साधु थे। गुरु का नास 

गूंगदास था जिनकी कुटी (कुटी गूगदास, पंचपेढ़वा, जिला गोंढा ) के ये 
महंत ये। उक्त कुटी के वतमांन महंत भरी अज्ञारामदास जी ने इनकी और अपनी 
गुस-परंपरा इस प्रकार दी है--- 


११२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४८ अंक १, सं० २०१० 


मुन्नादास--ऊघोदास--गृ गदास- फकीरदास--भगनदास ( रचयिता)- 

परशुरामदास--शब्रुदनदा स--क्षदमणदा स--तिलंगादा स-- संगम दा स-रा म पुलदास- 
छाज्चारामदास ( वर्तमान महंत )। 

आापापंथियों का प्रधान स्थान उक्त महंत के कथनानुखार मंडवा, जिला 
खीरी है। अन्य वृत्त नहीं मिलता । रचयिता की पाँच रचनाएँ मि्नी हैं, जिनका 
विवरण विषय, रचनाकाक्ष और ल्षिपिकाल के क्रम से नीचे दिया जाता है-- 

(१) गुरुगोष्ठी ( पत्नगुंचार )»--रचनाकाल भज्ञ।त, लिपिकराल संबत्‌ १८६४ 
वि० | विषय भक्ति और झ्ञानोपदेश । 

(२) गुरुमद्दिमा--रचनाकाल अश्लात | लिपिकाल संबत्‌ १८७६ | विषय गुरु 
का माद्मत्ययन्वणन । 

(३) नामनिधि--रचनाकाल अप्राप्त, लिपिकाल संवत्‌ १८७६। विपय नाम 
माहांत्म्य | यह पूर्वग्रंथ के साथ एक इस्तलेल में दे । 

(9) भँवरगुंजार--रचनाकाज़्ञ अविदित । लिपिकाज्ञ संवत्‌ १८९४ । विषय 
भक्ति और ज्ञानोपदेश | 

(५) शब्द गुंजआार--रचनाकाल् अप्राप्त) लिपिकाल संवत्‌ १८८०। विषय 
अक्तिल्ञानोपदेश । 

प्रंथों के जिपिकालों को देखने से पता चलता है क्रि रचयिता संवत्‌ १८७६ 
के पहले वतमान थे । 

आपापंथियों को भी निगुंणमार्गी संतों की तरद ही समझना चाहिए | इनके 
भाव, भाषा, शैल्ञी ओर सिद्धांत उन्हीं से मेल खाते हैं। 

मदन साहब--इनकी दो रचनाएँ “नामप्रकाश” और 'सास््री शब्द” मिली हैं, 
जिनके विवरण लिए गए हैं। इनके अनुसार ये कबीर-परंपरा के कोई संत थे। 
शुरु का नाम राधापति था। अन्य वृत्त अक्षात है। परंतु प्रथम प्र'थ (नामप्रकाश) 
के स्वामी ( श्री जान्नाथदास जी, मठाघीश, मठ, बनकेगाँव, डाकघर कादीपुर 
जिला सुल्तानपुर ) के कथनानुसार ये वही मदन साहय हैं, जिन्होंने मदनपंथ ही 
स्थापना की । यहद्द पंथ फबीरपंथ के दी अंतगत है, और इसकी कुछ गहियाँ करिया 
वजना(), कुंडवार (सुलतानपुर) और अमरगढ़ (प्रतापगढ़) आदि स्थानों में हैं। 

प्रस्तुत त्रिवर्षी में मोहनलाक्ष ( देखिए विवरणिका, सं० ३११ ) नामक एक 
व्यक्ति की लिखी 'गुरुपनात्ञी! के विवरण लिए गए हैं जिसमें प्रस्तुत संद की गद्दी 
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के महंतों का उल्लेस झौर इनके संबंध में कुछ विवरण दिया गया है जो इस 
प्रकार है-- 

“सदन साहब (खरौना गद्दी, जिज्ञा जौनपुर)--दुक्षमपति (बढ़ेयागाँव, जौन- 
पुर )--विवेकपति साइब--दीवान जवादिरपति साहव। 

“सदन साहब के विषय में लिखा है कि वे उस कुक्ष के रईस थे झोर जौनपुर 
जिले के अंतर्गत खरौना प्राम के निवासी थे । एक दिन कबीर खाइब ने प्रकट 
होकर उन्हें 'सार शब्द! का प्रचार करने का उपदेश किया। इसपर उन्होंने 
सांसारिक सुखोपभोग का त्याग कर ओर उसी प्राम में एक कुटो बनाकर विरक्त 
देष में रहने लगे । 'सार शब्द” कबीर का मूज्ञ उपदेश था जिसको निरंजनी लोगों 
ने छिपाकर निरंजनी ज्ञान का भ्रवार किया |” 

प्रस्तुत रचना्ों में रचनाकाक्ष नहीं दिया है। लिविकाल और विषय के क्रम 
से इनका विवरण इस प्रकार है-- 

(१) नामप्रकाश-इसकी दो प्रतियाँ मिलती हैं जिनमें रचनाकाल नहीं दिया 
है | लिपिकाज्ञ केवल एक में संवत्‌ १६१९५ है। विषय भक्ति और ज्ञानोपरेश । 

(२) साखी शब्द--रचनाकात़ - लिपिकात अज्ञात । विषय भक्ति और 
ज्ञानोपदेश । 

ज्ञामप्रकाश” से एक उद्धरण दिया जाता है जिसमें रचयिता के गुरु का 
भी उल्लेख है-- 

राधापति गुद घनि है, घनि इमारो भागि। 
जैहि ठुक नजर निहारते, भत्रा नाम अ्रनुराग ॥ 
होत नाम श्रनुराग के, चित चरन डीढ़ कीन। 
गुर पुरा पद पाइ के, ग्यान को दोछ्ा लीन ॥ 
शान को दोद्शा क्षेत ही, मव्रा शान परकास | 
झादि अंत उतपति प्रलै, सूकत मै भ्रम नास ॥ 
चारि भेद परकासिया, तीन शान को मेद। 
चौथा मेद विज्ञान को, ताको किया निषेद ॥ 
चारो मेद प्रदास ते, मिया जो मन का चूल | 
डार पात फक्ष क्षषि परा, मदन” गदहा जब मूल ॥ 
चार मेद सोई परे दीन्हा | गुर कभोर जो निरनय कीन्हा || 
ताको अब जो कही मै मेदा | कोइ संत जन फ़रे निषेदा॥ 
श्थ्‌ 
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मोदनसाँई--पस्दुत त्रिवर्षी में इनके अघोत्िखित सात प्रैथों के विवरण 
लिये गए हैं, पर इनमें से किसी में भी न तो रचनाक्ाल ही और न इनका वृत्त दी 
दिया है। 'अरसभक्तिबोध! प्रंथ के स्वामी से पता चक्ना कि ये साँई' मत के प्रवतक 
ओर पहुँचे हुए महात्मा थे। नित्रासस्थान जिला सुल्तानपुर था। 
(१) अरस अइनिवानी--निगुंण-मतानुसार भक्ति और ज्ञानोपदेश । 
(२) अरस अरिल ककहरा--विषय ज्ञान, चेराग्य और भक्ति। 
(१) अरस अरिलबानी--विषय ज्ञान-वेराग्य-भक्ति। 
(४) अ्रस नाम ककहरा--विषय झानोपदेश । 
(५) अरस पियापाती--लिपिकाल संबत्‌ १६६३; विषय ज्ञानोपदेश । 
(६) अरस भक्तिबोध--विषय भक्ति ओर ज्ञानोपद्श । इसकी दो प्रतियों 
के विवरण लिए गए हैं जिनमें से एक में लिपिकाल संवत्‌ १६६३ दिया है। 
(७) सेल्द्ा-लिपिकाल संवत््‌ १६६३ थि० । विषय पूर्वक | 
भोहनसों ई' के अनुयायी अद्मकसाह ओर महा आनंदसाह” की भी रचनाएँ 
मिली हैं जिनके लिये विवरणिका संख्या ९, २६० देविए । 
इनकी अइनिवानी से एक उद्धरण दिया जाता है-- 
खाय खिलाय के बैठ रहु उड़ाय सबुर संतोष से रोज देता ॥ 
दुख न सुख है भोग की खबरि नहि जब मिला दरबार सरकार मोटा ॥ 
सुरति संभारि के देखु गुर शान में मेहरि की लद्रि का खुला सोता ॥ 
कह्दे 'साह मोहन” फेरि पदितायगा श्रभी खूब भरे दरियाब में लाउ गोता ॥ 


रामेश्वर भट्ट--इन्होंने योग विषय पर एक अंध की रचना की जिसका नाम 
स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। केवज्ञ 'योग० सा०” लिखा है। इसमें योग विषय 
का प्रतिपादन किया गया है, इसी झआ्राधार पर इसका नाम “योगशाश्र” मान 
लिया गया है। भ्रंथ की प्रस्तुत प्रति खंडित है, अतः रचनाकाक्ष और लिपिकात 
विद्ित न हो सके । रचयिता के विषय में प्रंथारंभ में दिए गए विवरण से केवल 
इतना द्वी पता चलता है, कि इन्होंने पांचाल देश में सुक्॒वान गयासुद्दीन फो यह प्रंथ 
छुनाया था। अन्य दृत्त उपक्तब्ध नहीं। दिल्ली में गयासुद्दीन नाम से दो बादशाह 
हुए हैं। एक गयासुद्दीन वल्बन जो संवत्‌ १३२३-४४ तक था और दूसरा गयासुद्दीन 
तुगक़्क जो संवध्‌ १३७७-८२ तक था। पता नहीं कि रचयिता ने इन दो में से 
किसको योगशास्ष सुनाया अधिक संभावना दूसरे गयासुद्दीन की है; क्योंकि 
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उसकी माता एक हिंदू जाट दासी थी और पिता बज्लबन नाम का एक तुक। अतः 
माता के प्रभाव से उसका मुकाव हिंदू शाझ्त्रों की ओर रहा होगा जो कुछ हो, प्रस्तुत 
रचना से इतना तो विद्त होता ही है कि बहुत से मुसक्षमानी बादशाइ हिंदू शाख्रों 
के प्रति भी गहरी श्रद्धा रखते थे । 


प्रस्तुत रचना खढ़ीबोली गद्य में लिखी गई है, पर यद गद्य इतना पुराना 
नहीं हैं कि उसको दम विक्रम की चौदद्द्वी शतती का मान लें। ऐसा विदित होता 
है कि किसी ने पीछे से मूल रचना का हिंदी में रूपांतर किया है। रचयिता और 
सुलतान गयाउुद्दीन के संबंध का <द्धरण इस प्रकार है-- 

विवेक मारतंड की थाम पांचात्न अस्थान में सुलतान गयासुद्दी न) प्रतें या भाँति रामेश्वर 
भट्ट ने योगशास्त्रे निर्पन किये अ्रनेक संसा के सुष भोगवर्ते दुनिया का बिवोद देषि के यथेछ 
सरोर रष्या जाइ ग्यान उपजै सो ऐसा राजयोग है तिसके मेद क्रियायोग १ ग्यानयोग २ 
चर्चायोग ३ हठयोग ४ कर्मयोग ५ ल्ययोग ६ ध्यानयोग ७ मंत्रयोग ८ ल्क्य्योग ६ वासना- 
योग १० शिवयोग ११ ब्रद्ययोग १२ अद्विययोग १३ राजगोग १४ सिद्धयोग १४५ साधकयोग 
१६ क्रियायोग के लक्षन जिसके अंतःकरन में क्षमा विवेक बैराज्ञ शांति संतोष निम्यृद्षता इत्पा- 
दिक उपजै और कपट हिसा तृष्णा मत्सर पच्छुरपना श्रहंकार रोष भय लजञ्मा श्रात्षस पाखंड 
आंत हंद्री का विकार काम क्रोध लोभ मोह रागद्वेष दिन जिसके मन में छूठे ते जाइ सो क्रिया 
योगी कहिये । 


सागर कवि-इन्‍्धने संरक्षत साहित्यशासत्र के श्राचाय मम्प्ट के सुप्रसिद्ध 
प्रथ काव्यप्रकाश के आधार पर 'कविता-कल्पतरुः नासक मदहस्वपूरणो प्रंथ की 
रचना की । इसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल संबत्‌ १७८८ और लिपिकाल संदत्‌ 
१७८६ दिए हैं। अतः असंभव नहों कि यद मूल प्रति दी दो। रचनाकाल का दोदा 
इस प्रकार है-- 
संवत्‌ सतरह सत सुनी, बरस अठासी गान। 
नवमी श्रादि श्रपाढ़ पणष, रचना ग्रंथ प्रमान ॥ 
रचयिता का फेव्त इतना ही परिचय मिलता है कि ये माक्नवा-नरेश जोरा- 
वरसिंद के आश्रय में रहते थे। उक्त नरेश ने रामगढ़ किले के निकट भानपुर 
गाँव में कवियों की एक सभा बुलाई थी जिसमें चंद के पुत्र बाधोरा भाट और 
झामेरगढ़ ( जयपुर ? ) के वासी कवि नान्हूराम उपस्थित थे। श्सी सभा में इन 
ल्लोगों ने इस कवि से प्रस्तुत प्रंथ रचने को कद्दा, जिसका इन्द्रोंने सहष पाक्षन किया। 
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साथार--'रसरज' नाम से इनकी एक उत्तम रचना मिल्धी है जिसमें रस 
ओर अक्धंकारों का दोददों में बन किया गया है। राजा जसवंतसिद्द के 'भाषाभूषण” 
की तरह इसमें भी क्षण और उदाहरण एक दी दोदे में दिए हैं। प्रमाणों के लिये 
इसमें संस्क्ृत के भाचायों--कुवक्ञयानंद, मम्सट, भ्रीक्षष ओर कालिदास प्रस्ृति--के 
प्रंथों से भी उद्धरण दिए गए हैं। प्रस्तुत श्रति खंडित है और उसमें रचनाकाज 
ओर लिपिकाक्ष का कोई उल्लेख नहीं है। रचयिता के वृत्त के विषय में प्रत्येक 
छाष्याय की समाप्ति की विज्ञप्ति से इतना दी पता चत्षता है कि इनके पिता का 
नाम तारानाथ था-- 

इति भी तारानाथात्मज साचार विरचिते “रसरकें! स्वकीयामिधान प्रथमो मयूषः | 


ज्ञात रचयिताओं में जिनके नवीन प्रंथ मिक्षे हैं श्रथवा जिनके संबंध में नवीन 
बातें प्रकट हुई हैं, झानंद या अनंद, गिरिधारी, जगन्नाथ या जन जगन्नाथ, जिनदास 
पांडेय, गो० तुलसीदास, दाराशिकोह, दौलतराम, नंद और मुझुंद, नंददास, 
नीक़कंठ, परिमजझ कवि, वाकदास, भावन ( भवानीदत्त ), भूघरदास, 
मदनगोपाक्ष, रामप्रसाद 'निरंजनी', शंशुनाथ त्रिपाटी, शिवराज मद्दापात्र, सबल- 
सिंह चौध्ान और सबल्ष स्याम प्रमुख हैं--- 


झातंद या झनंद कथि--ये अपनी कोकशासत्र विषयक रचनाओं के लिये 

प्रसिद्ध हैं । इस विषय पर इनकी कई रचनाएँ भिन्न-भिन्न नामों से पिछले खोज- 
विवरखों में उल्लिखित हैं. ( खोज-विवरणिकाए २-५; ६-१२६ ए, १७-७; २०-६ए, 
वो; २३-१३ वी थे जे तक; २७-१० ५, बो से के तक; २६-११; दि० ३१-७; ५० 
२२-५ ५, थी तथा ४४-१६ देखिए )। परंतु अब तक इनका वृत्त झज्ञात हां 
था। इस बार इनकी उक्त विषय पर किसी हुई पाँच रचनाओं के विवरण किए गए 
हैं जिनमें से एक में, जिसका नाम 'कोकसार भाषा? है, इनका थोड़ा सा वृत्त उप- 
कब्भ हुआ है। अत: इस दृष्टि से प्रथ की यह प्रति महस्वपूर् है। इसके झनुसार 
ये कोट द्िसार (? पंजाब ) के रहनेवाले थे और जाति के कायस्थ ये | संबत्‌ 
१६६० वि० में इन्दरोंने प्रस्तुत रचना को, जो पंद्रह खंडों में है. 

कायस्थ कुल आनंद कवि', भासी कोट हिसार। 

कोककल्ला इह रुचि करन, जिन वहु कियो विचार ॥ ह॥ 

ऋतु वसंत से सोरह, भ्ररः ऊपर हुए साठि। 

कोकतलार कौ तव कियौ, कमे कर्म को पाठ ॥७)॥ 


प्राचौन इस्तद्धिखित हिंदी अंथों की जोग ११७ 


पंड पाँचदस अति सरस, रच्यो जो नहु विधि छुंद । 

पढ़ुत बढ़त झति चोप, बाढ़त अधिक अनंग ॥८॥ 

थतुर सुकवि पंडित सरस, जो जानत छवि छुंद । 

अछूर ट्ुट संवारेहु , विनती करत '“अनंद! ।६॥ - 

इस उद्धरण की प्रथम और अंतिम पंक्कियों में रचयिता के दोनों नाभ 
आनंद” झौर “अनंद? स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं । 'राजस्थान में ट्िंदी के हस्वक्षिलित 
प्रंथों की खोज!, ट्वितीय भाग, के पृष्ठ १४ में उल्लिखित “वचन-विनोद्‌” नामक पिंगल 
प्रंथ के रचयिता आनंदराम या आनंदराय कायस्थ भी यही जान पढ़ते हैं। उक्त 
प्रंथ की पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इति झानंद राय कायस्थ भटनागर हिंसारि कृत बचन विनोद समाप्त । लेखन सं० 
१६७६ वर्ष आसु सुदि ४ सनी लिखतं नागोर मध्ये तेजाकेन त्वाधीत्यं । 

'बचन-विनोद' से विदित होता है, रचयिता काशीवासी तुक्षसीदास जी 
के शिष्य थे। संभवतः ये तुलसीदास मानस के रचयिता मो० तुलसीदास ही हों । 

इस बार खोज में प्राप्त पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है-- 

(१) कोकसार भाषा--रचनाकाल संवत्‌ १६६० वि०, ल्षिपिकाक्ष संवत्‌ 
१८०६८ बि० | 

(२) कोकशास्त्र--रचनाकाज़ संबत्‌ १६६० वि०, लिपिकाक्ष झक्नात | 

(३ ) कोकसागर या कोकसार दपणु--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकात 
खंबत्‌ १६६७ । इस प्रति में विषय का प्रारंभ रएथंभौर के राजा भैरवसेन और उसके 
मंत्री कोकदेव के प्रकरण से हुआ है। इसमें पहले तारक राक्षस और महादेव- 
पावती के विवाद का बरणन कर कामशास्त्र का बीज रूप में उल्लेख किया गया है। 
पश्चात्‌ कामदेव की उत्पत्ति ओर उसके स्वरूप का वशन है। अंत में प्रत्येक देश 
की रित्रयों की रति-रुचि का उल्तेख है। 

(४ ) कोकसार--रचनाकाल झज्नात, ल्िपिकात्ष संवत्‌ १८३१ | इसमें एस 
विषय के प्रथम रचयिता वात्स्थायन सुनि का उल्लेख कर कामप्रदीप, पंचवान, 
रतिरहस्य, मदन विनोद, आनंद रंग (? झनंग रंग ), रतिरंजन और रतितरंग 
नामक कामशास्त्र विषयक रचनाओं का उल्लेख हुआ है । 

(५) मदन कोक--रचनाकाल्-लिपिकाल अज्ञात | 

प्रस्तुत रचना नंद! और 'मुकुंद! के नाम से भी मिकती है। इस संबंध में 
आगे “नंद! भर 'मुकुंद' का विवरण देखिए । 


११६८ नागरीप्रयारिणो पत्रिका, वर्ष ५८ अंक १, सं० २०१० 


गिरिधारी- इनकी भक्ति-माहात्म्यः नामक रचना की तीन प्रतियों के विय- 
रण इस बार भी ज्षिए गए हैं, जिनमें अनेक भक्तों के माहात्म्य का चरणन किया गया 
है। रचनाकाल केवल दो प्रतियों में दिया है, जो खंबत्‌ १६०५ है। किपिकाल 
इनका क्रमरा: १८५५ थि० और १९३४ वि० हैं। तोसरी प्रति में रचनाकाल भौर 
लिपिकाल् दोनों नहीं दिए हैं । पिछली खोज-विवरणिकाओं में इस म्रथ का उल्लेख 
हो गया है ( देखिए विवरणिकाएँ ६-६४; २३-१२५; ४१-४८६ ) । उक्त रिपोर्टों में 
रचनाकाल़ संवत्‌ १७०५ ज्षिछ। है, श्रतः यह विवादप्रस्त है। 
प्रस्तुत प्रतियों में रचयिता का वृत्त मिलता है. जिसके झनुसार उसके पिता 
का लास गंगाराम था। जन्मभूमि गंगा के तट पर बताई है जिसका नामोल्लेख 
किया तो है, पर ठौक-टीक स्पष्ट नहीं दोता | अनुमान से कड़ा ( ? कढ़ा-मानिकपुर ) 
विदित हूं।ती है, जहाँ संत मलूकदासख उस समय रहते थे। तीनों प्रतियों के पाठ 
इस संबंध में क्रमशः इस प्रकार है-- 
१-जन्मभूमि कर करठः बपाना | सुरसरि तट उत्तम स्थाना॥ 
कर! (१ कड्टा) अ्रस्थान मातहि कर आ्राही | दास मलक संत तेहि माही ॥ 
२-जन्मभूमि कर करठ बपषाना | सुरसरि तट उत्तम स्थाना॥ 
“कडड! अस नाम _ताहि कर श्राही | दास मलऊ संत तेहि माह्दी ॥ 
३-जन्म भूम्य का करी बपाना | सुरसरि तट उत्तम श्रस्थाना॥ 
“कृष्ण? को नाम मंत्र पढ़ि भाई | दास मलुक संत तेद्दि गाई ॥ 


इनसे पता चलता है कि दूसरी प्रति में, जो संचत्‌ १६३४ की लिखी है, 
जन्मभूमि का नाम बहुत-कुछ स्पष्ट हो जाता है। मलूकदोस जी का उल्लेथ हो 
जाने से उसमें आए 'कड” शब्द का बोध 'कढ़ा-मानिक्रपुर! के अर्थ में निश्चित रूप 
से होता है; क्‍योंकि यहीं मलूकदास जी निवास करते थे । इसी आधार पर ग्रस्तुत 
रचना का रचनाकाल भी निश्चित हो जाता है। मलूकदास जी का जन्म-समय 
संवत्‌ १६३१ साना जाता है और सृत्यु-समय संवत्‌ १७३६ । अतः इन्हीं के बीच 
संबत्‌ १७०४ में, जेसा कि पिछल्लो खोज-विवरणिक्राओों में दिया है, यह रचना हुई 
होगी न कि संवत्‌ १६०५ में, जो प्रस्तुत प्रतियों में दिया है । इन सब तथ्यों के झ्ाधार 
पर रचयिता का पूरा बृत्त इस प्रकार दै-- 

धंवत्‌ १७०४ में वर्तमान, पिता का नाम गंगराराम, निव्रासस्थान कढ़ा 
( कढ़ा-मानिकपुर ) जदाँ उस समय संत मलूक जी रहते थे ।!! 

इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रतियाँ महत्त्वपूर्ण है। 


प्राचीन इध्तलिखित हिंदी ग्ंथों की खोत ११६ 


अगश्नाथ या जन जगन्नाथ-श्नकी रची 'शुरु-मद्विमा या गुरु-चरित्र” की 
दो तियों के बिवरण ज्िए गए हैं। इसमें गुरु का माहात्स्य-वर्शन किया गया 
है। रचनाकाल संवत्‌ १७६० है। ल्िपिकाक्न केवल एक प्रति में संवत्‌ १६४४ दिया 
है । पिछली खोज-विवरणिकाओं (२६-१६४ बी; ९-१२६; २३-१७६ ए, बी, 
सी; २६-१८९ जी; दि० ३१-३८ ए, बी; ६-२९६ ) में इसका उल्लेख दो चुका है। 


प्रस्तुत रचना की पुष्पिका से पता चल्षता है कि ये किसी स्वामी तुलसीदास 
के शिष्य थे । परंतु ये तुलतीवास रामचरितमानस के कर्ता गो० तुक्लसीदास से 
भिन्न हैं | ग्रंथ की इस बार मिली संवत्‌ १९४४ की प्रति में पुष्पिका के आगे एक 
गुरु-परंपरा दी हुई है, जो सृष्टि के आरंभ से प्रारंभ द्वोती है। उसमें स्वामी 
राघवानंद और स्वामी रामानंद जी का उल्लेख गुरु-शिष्य के रूप में हुआ है । स्वामी 
रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। उनके कृष्णदास पयद्वारी ओर उनके श्रीकोत्ष 
जी तथा श्रीकील जी के शिष्य श्रीजंगी जी थे । धन्‍्हीं जंगी जी के शिष्य स्वामी तुल्नसी- 
दास जी प्रस्तुत रचयिता के गुरु थे, ऐसा विद्त होता है। अतः रचयिता की गुरु- 
परंपरा का अथ ठीक-ठीक निश्चय हुआ सममझना चाहिए । पहले यद्द अनिश्चित था, 
यद्यपि प्रस्तुत रचना कई बार भिन्न चुकी है। अन्य बृत्त नहों दिया है। पिछली 
विवरणिकाओं में इन्हें भाट कटद्दा गया है। 


जिनदास पांडेय--ये पिछली खोज-विवरणशिका ( १७-८६ ) पर उल्लिखित 

धयोगीरासा! के रचयिता विदित द्वोते हैं। इस बार इनका “जंबूस्यामी की कथा? नाम 
से एक नवीन अथ मिक्का है जिसमें जंबूस्वामी नामक एक जैन अक्त का चरित्र 
दिया हुआ दे । इसकी रचना संबतू १६४२ में हुई, अतः रचना यशथेष्ट पुरानी और 
महस्वपूर्य है। किपिकात संवत्‌ १५५१ दिया है। प्रस्तुत प्रति सुप्रसिद्ध जैन कवि 
विनोदील्ञाक् ने अपने पढ़ने के लिये लिखी थी, जैसा कि पुष्पिक में उल्लेख है-- 

संवत सत्रह सेद इक्यात्रनु फागुन द्वेल बुधो वि झाई। 

अंतम केवल्ली केरी कथा रचिके कहै जिनदास बनाई। 

सो यह लाक्ष विनोदी ज्िखी अ्रपने हित बाँचन को मनभाई। 

तदथ्पि भन्‍्यन के मन को उपदेशन हेतु महा सुषदाई ॥१॥ 


रचयिता के पिता का नाम ब्रद्मचारी संवीदास था और ये आगरे के रहने- 


बाते थे। प्रस्तुत प्रथ किसी टोडरशाह के पुत्र दीपासाहु के क्षिये रचा गया था 
जिन्दोंने मथुरा के प्राचीन जैन स्तूपों का जीणोंद्वार कराया था। रचयिता ने इनके 


१२० नागरीप्रचारियो पत्रिका, वर्ष ६८ अ्रंक १, सं० २०१० 


बंशन रिचभदास, मोहनदास, रूपचंद और लदमणदास प्रश्रृति का भी उल्लेख किया 
है, जो संभवतः प्रसिद्ध व्यक्ति ये। उस समय अकबर बादशाह का राज्य था | 


भो० तुलसीदास--ये 'रामचरितमानस! के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 
इस बार इनकों तीन रचनाझों--जानक्रीमंगल, रामाक्षा और वेराग्य-संदीपनी--के 
विवरण लिए गए हैं। ये वोनों ही रचनाएँ पहले कई वार मिक्ष चुकी है ( देखिए 
क्रमशः खोज-विवरणिकाएं ३-१४; ६-२४५ एफ, १७-१९६ सी; २०-१६८ ई०; २३- 
४३२ एक्स; २६-४८४ ए, बी), ( १-८७; ६-२४५ डी; ६-३२३ एच; २०-१९१८ एच; 
२३--४३२; २६-४८४; पं० २२-११२; २६-१२५) और (००-७; ३-८४९;६-२४५; २०- 
१९८ एच; २६-४८४ ढी२ )। इस बार जो मद्त्वपूर्ण बात देखने में भाई दै वह 
केवल्ष प्रथम रचना ( जानकीमंगल ) से द्वी संग्रंधित है। वह पूर्ण है पर उसमें 
पुष्पिका नहीं दी हुई है । जिपिकाल का भी दल्लेख नहीं। उसके आरंभ में रचना- 
काल संबत्‌ १६१२ दिया हुआ है जिसके कारण वह महत्त्वपूर्ण जंची भौर उसका 
विवरण लिया गया | रचनाकाज्ञ का उल्लेख इस प्रकार है--“संबत्‌ १६१३२ कथा किय 
भवा” | परंतु प्राचीन दृस्तज्ञखित प्र थों में रचनाकात़ का इस प्रकार उल्लेख अरमी 
तक देखने को नहीं मिला , इस कारण इसे रचनाकाक्ष मानने में संकोच होता है । 
फिर भी यद्दध किसी न किसी आधार पर ही दिया गया होगा, अतः यह ध्यान में 
रखते हुए इसपर सववेथा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता । 


प्रंथ की प्रस्तुत प्रति के ारंभ और अंत के पत्रों में एक दी ओर किखा है। 
अंत का पत्र तो सिन्न लेखनी से लिखा हुआ है । इसके प्रत्येक पत्र को सुढौज काट 
कर उसके चारों ओर आधुनिक सफेद कागद सुरक्षा के क्षिये चिपका दिया गया है । 
कागद, स्याही और अजछ्तरों को देखने से यह अधिक पुरानी नहीं जेंचती। नीचे 
प्रारंभ और अंत का थोढ़ा सा अंश दिया जाता है-- 


“संवत्‌ १६३२ कथा किय भवा 

गुरु गणपति गिरिजापति गौरि ग्रिरापति। 

सारद सेष सुकवि सुति संत्र सरक्ष मति। 

हाथ जोरि करि विनइ भवहदि सिरावों (! सिर नाबों )। 
सिय रघुचीर विश्राइ जथामति ग्रार्वी। 

शुभ दिन रचेउ सुमंगल्ल मंगलु दायक | 

घुनत अवण हिये वसहि सीझ रघुनाथक । 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी मंथों की खोज १२१ 


५०६ ००* सहि कुम्रुदिनी देषि विधु मए अवध शुष सोमामई। 
एड विधि विवाह जो राम गावहिं सकत्न शुष कीरति नह | 
घुम चरित व्याइ उछाह जो सियराम मंगत्र गाश्दे । 
मुक़्सी? सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिनु पाहहै।॥ 


दारा शिकोह--ये दिल्ली के प्रसिद्ध बादशाह शाइज्रहाँ के बड़े पुत्र थे, 
जिनको भौरंगजेव ने मरवा ढाक्षा था। ये घंस्कव भौर दिंदी फी ओर बड़ी रुचि रखते 
ये और श्न भाषाओं के अनेक प्रंथों का इन्होंने फारसो में भनुवाद करवाया था। 
दोद्या-खार-संप्रद! नाम से इन्दोंने संवत्‌ १७१० में हिंदी के दोहों का एक बड़ा संपरह 
तैयार करवाया था जिसमें ६१ भावों पर रचे गए १७७२ दोहे हैं। भावों के नाम 
इस प्रकार हैं-- 

परमारथ भाव, वेसंघि भाव, जोबन माव,अंग भाव, अतज़क भाव, तिल भाव, 
मैन भाव, सिंगार भाव, चेष्टा भाव, नैन लगनि, नेन मिल्ञन, नैन भाव, नेनगन् 
भाव, मनगज़ भाव, मन सिकार, प्रेम क्गनि, संजोग भाव, रति संज्ञोग भाव, अनष 
भाव, सानभाष दूति, दूती वचन, सषी वचन नाइक प्रति, सषी वचन नायिका प्रति, 
रस तरक भात्र, सषी नाश्क प्रतीकार, नायिका नायक प्रति, विछुरन भाव, नायक 
बिरद, नैन विरह भाव, नायक विरह, साधारन विरह, स्वप्न माव, मित्षन भाव, 
सन प्रकृति, विवेक भाव, सजन भाव, दुजन भाव, कपट भाव, सठ भाव, सिद्धा 
भाव, कुच वर्णन, सिद्दा भाव, ज्ञान भाव, परस्ताव भाव, झत्फुट भाव, ऋतु वर्शन, 
बाय बर्णोन, बसंत वर्णन, द्वास्य वर्णन, चात्रक वर्रोन, चोर भाव, भँवर भाव, पतंग 
भाव, चंद्र उक्ति भाव, कर्म भाव, मन विस्वास, गृदू अर्भ भाव, चौबोक्ा, विरोध 
भाव, दरिलीज्षा, येराग्य भाव । 

जिन कवियों की रचनाएं इस संप्रह में हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
हुसैन, तुलसी, दयाज़, मोहन, सिवदास, मह्न, अहमद, विद्दारी, जमाल, 
संमन, जगत, केसव, नवक्ष, दरिबंत, कल्यान, सेऊ, कासिम, निद्दाजष, तुलाराम, 
वाजू , कान्दर, सेख, नवक्षराम, आत्म, वाबू, संकर, गुपाज, हमीद, जमक्ा, 
नंद, नाथ, जगन, ताहर, चंद, एदिक्ष, रजना, व्यासदास, रहीम, जादो, अकषर- 
साहि, कविसादहि, कालू , पूरनदास | 

इन कवियों में बहुत से ऐसे हैं जिनका समय अभी तक अज्ञात है, पर 
प्रस्तुत संप्रदद द्वारा इतना तो निश्चित हो ही गया है कि ये संवत्‌ १७९० (जो 
संप्रहकाल है ) से पहले के हैं । 

१६३ 
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संप्रदकार का नाम झआंतिम दोहों में ( जिसमें संप्रद का समय दिया है ) और 
पुष्िषका में क्रमशः 'दिनमनि? ओर “श्रीमनि पंडित! दिया है-- 

झंतिम दोहा--सत्रह से दस साल्ल में, प्रफुल्षित फागुन माहि | 

दोहा सार कढ़ाश्यौ, (दिनमनि” दारा साहि ॥४४॥ 

पृष्पिका--इति भी मनि पंडित दिल्ली दिनेस भी दारासाहि करित दोहसार संग्रह 
संपूने समासः # 

यदि दोदे में आए 'दिनमनि! का संत्रंध 'दारासादि' से लगा ल्षिया जाय, 
तो भी पुष्पिका में उल्लिखित “भीमनि पडित' का संबंध किसी प्रकार उससे नहीं 
जुड़ता । अनुमान से 'दिनमनि! और “भ्रीमनि पंडित” एक दो व्यक्ति विदित द्वोते 
हैं। इस अनुमान का भाघार यह है कि प्रस्तुत खोज में एक पिंगल-पियूष! 
नाम% रचना मिली है जिसके रचयिता मुग्क्ीघर हैं। इन मुरक्षीघर के पिता का 
नाम 'द्निमनि! था जो एक धुरंघर ब्यातिषी थे और आगरा में ही रहते थे । अतः 
हो सकता है कि इन्हीं 'दिनमनि' से 'दाराखादि ने प्रस्तुत संपद तैयार करवाया 
हो। ये 'दिनमनि' अकबर बादशाह के दरबारी परमानंदर शतावधानो हैं बंशज ये | 
इस वंश के क्ोगों में से 'पुरुपोत्तम” शादजद्दाँ के और 'मुरलीघर! ( दिनमनि के 
पुत्र ) मुहस्मदशाद के दरबार में रहते थे। झतः यद्द स्वाभाविक दे कि 'दिनमनि' 
भी दारासाहि के दरबार में रहे होंगे । 

प्रस्तुत प्रति स्वर्गीय मयाशंकर जी या्षिक के संग्रद की है। उन्होंने इस प्रति 
के नष्ट हुए पत्रों ( ५५, ५६ संब्या के पत्रों ) के ह्रंशों को दूसरी प्रति से पूरा फर 
दिया दै जो संप्रह के भारंभ में दिए हुए हैं, झोर 'नायिका-विरद-माव के हैं। 
उक्त दूसरी प्रति का पता इस प्रकार दहै--भी प्रभुल्ञाज्ञ जी गुप्त; ठि० श्री बाबूलाल 
जी-मोइनक्षाज्न जी बजाज, कोववाली, भरतपुर । 


प्रस्तुत संग्रह का उल्तेख खोज-विवरण ( ६-१५२ ) में भी हुआ है, पर 
उसमें विवरण-पत्र नहीं छपा है ओर न विषय और कवियों का दी उल्लेख है। 

दौलवराम-इनके तीन बृदू्‌ प्रंथों-भादिपुराण की बाज्योध भाषा वचनिका, 
पद्मपुराण जी की भाषा वचनिका, पुण्याश्रव कथाकोश भाषा वाज़बोध --के विव- 
रण लिए गए हैं । इनमें से प्रथम प्रथ का उल्जेख पिलुक्षी खोज-विवरणिका ( २३- 
८५ ) में दो चुका है। दोष प्रंथ नए मि्ते हैं। ये सभी मूल संरक्षत प्रथों के 


गधान॒वाद हैं। नीचे रचनाकाल, ल्षिपिकात्ष और विषय के क्रम से इनका सेल 
किया जाता है-- 
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(१) आादिपुराण की बाकबोघ भाषा वचनिका--रचनाकाक्ष संबत्‌ १८२४; 
लिपिकात संवत्‌ १८६८ भोर १६००; विषय आादिपुराण (जैन प्रथ ) का हिंदी 
गद्यानुवाद । इसकी दो प्रतियाँ मिल्ली हैं। ; 

(२ ) पह्चपुराण जी की भाषा वचनिका--रचनाकाल संवत्‌ १८२) और 
ज्षिपिकाज् संवत्‌ १६४९४ जि०। विषय पश्मपुराण (जैन पुराण) का हिंदी 
गय्यानुवाद । 

(३) पुएयाश्रव कथाकोस भाषा--रचनाकालक्ष संवत्‌ १२४७७) इसकी चार 
प्रतियाँ मिक्नी हैं, जिनमें से केवल दो में लिपिकाल दिया है, को संवत्‌ १७८६ और 
सं० १८८७ हैं। विषय जैन घर्म विषयक्र छप्पन कथाओं का वर्शन | 


हिंदी गद्य प्रंथ होने के कारण ये महत्त्वपूर्ण हैं। जैसा इनके रचनाकाक़्ों 
से स्पष्ट है, ये गय संत्रत्‌ १७७७ से लेकर संबत्‌ १८४ तक के हैं। इनमें राज- 
स्थानी, श्रज और खड़ी बोल्ली, तीनों भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं। 

रचयिता, इन मंथों के आधार पर, खंडेलवाल वेश्य थे । भज्ञ कासलीवाल 
था | पिता का नाम झानंदराम था। ये पहले भ्रागरा में श्राए थे जहाँ इन्होंने 
धुर्याभ्रव कथाकोस! की रचना की । बसवे ( (१) में इन्दोंने अपना निवासस्थाम 
बतकाया है। पीछे जयपुर चले गए और रायमल्ल ओर रतनचंद्‌ ( राज्य के 
दीवान ) नामक मित्रों के साथ रहने लगे तथा उन्हीं के अनुरोध पर “आविपुराण 
ओर पद्मपुराण” के अनुवाद किए। जयपुर में उस समय मद्दाराजा माधवर्सिह 
का राज्य था ! 


मंद और सुदुंद-प्रस्तुत त्रिवर्षी में कामशासतत्र विषयक इलकी एक रचना 
“कोकसार! नाम से मिली है, जिसके विवरण लिए गए हैं। यही रचना “अनंद', 
आनंद, 'नंदकेश्वर' और 'जन मुकुंद” के नाम से पहले कई बार मित्र चुकी है, 
देखिए क्रमशः खोज विवरणिकाएं ( २--५; ६--१२६; १४०-७; २०--६, २३-- 
१३; २६--१०; २९--११; दि० ३१--७; १५० २२--५ ), ( २३--२९५ ) झौर 
(६--१८३; २६--२२५ ) | इस बार भी आनंद के नाम से इसकी पाँच श्रतियाँ 
ओर मिनी हैं, जिनका यथात्यान उल्क्ेश्न हो चुका है ( पीछे “आनंद या अनंद” का 
विव ण देखिए ) | परंतु अब तक रचयिता के वृत्त के अभाव में यद्ट पता नहीं चक्र 
सका था कि इनका वास्तविक रचयिता कोन है ? इस बार भ्रस्तुत रचना को जो 
प्रसि मिल्की है उम्रमें रचयिता का थोड़ा सा परिचय उपक्षव्ध होता है। उसके 
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अनुसार नंद और मुकुंद नाम के दो भाई थे। संभवतः नंद बड़े थे | पिता का नाम 
चिंतामनि था और निवासस्थान का नाम जगरकैटी। दोनों भाई सुकवि थे। प्रस्तुत 
प्रंथ की रचना इन्दोंने सम्मिलित रूप से की । रचनाकाज् अस्पष्ट है, पर संबत्‌ 
१६०० पढ़ने में भाता है. जिससे जिदित होता है कि रचना विक्रमी सत्रहवों 
शवाब्दी को है-- 

संवत सोरहद सौ वरष एतेरसा जो आ्ाही। 

माघ मास सुकुक्त तिथि सतमी कथा कोन्ह कवि चाहि॥ 

जगरकैटी बास तहा “चींतामनी” चीत चार । 

ताके सुत कबी नंद भए कवी मकुंद उजिआर ॥। 

दुनो आता गुनगनी दुनौी चतुर प्रवोन। 

दोऊ रस के हेतु करी कौन कोक नवनीत ॥ 


प्रस्तुत प्रति में लिपिकाज्ञ नहीं दिया है। यद्द अष्ट कैथी क्िपि में लिखा 
हुआ दे, अतः इसको पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती दे । इसी कारण रचनाकाज 
टीक-टीक विदित न दो सका। फिर भी रचयिता के विवरण के कारण यह सहस्त- 
पूर्ये है। इससे यह स्पष्ट दो जाता है. कि झनंद, झानंद, नंद, मुकुंद, नंदकेश्वर, 
जनमुकुंद, और मुकुंददास के नाम से जितने 'कोकसार! मिलते है, वे सब इन्हीं 
दो बंधुओं के रचे हैं। नंद का दी 'अनंद' और 'आनंद' हो गया है भथवा ये उसके 
उपनाम हैं । 'मुकुंददास' और 'जनमुकु द तो स्पष्ट रूप से मुकुद के ही भन्‍्य नाभ 
हैं। 'लंदकेश्वर' का नाम रचयिता के रूप में खोज-विवरणिका ( २३--१९५ ) पर 
गल्ञत दिया है। उसमें उल्लिखित रचना मुइुंद की रचना से मित्ञतों है। जहाँ नंद- 
केश्वर पंढित का नाम आया है वह अंश इस प्रकार है-- 


नंदकेसवर पंडीठ एक मैठ । पद्दोले गरंथ के उन कदेड ॥ 
गुनोक पुत्र कवी अ्रतीमाना। कामकक्षा रस सभ उन जाना ।॥| 
उनके मत ग्रंथ हम देखा । कीछु छुनछेप बीचारी बीसेखा ॥ 


रेखांकित पदों से स्पष्ट है कि रचयिता फोई दूसरा है, जिसने नंदकेश्वर 
पंढित के प्रथों को देखकर रचना की थी। जैसा कि ऊपर कहा गया दै, मुकुद की 
रचना से यह मिलती है, अतः मुकुद द्वी उसका वास्तविक रचयिता है। नीचे 
दोनों रचनाओं के आरंभ के अंश उद्धृत किए जाते हैं जिससे पता चल्ल जायगा 
कि ये भिन्न-भिन्न रचनाएँ न धोकर एक दी रचना है-- 


प्रीचौने इस्तक्िलित हिंदी म्ंथों को खोज शरद 
झुकंददास कूत कोकमभाषा 
बरनों गनपति विधन विनासा । जिंह सुमिरत गति मति परगासा ॥ 
सब दिन वंदो सुरसरि माता | वंदी शंकर सुत बुधिदाता ॥ 
बंदी हरि ब्राक्षण कर पावठा । जागत वि थ्रजपति जा करिभाठा ॥ 
भरमित वाल पतालहि देवा । दश द्रगपाल करही तोरी सेवा ॥ 
यंदी चांद सूरज गन तारा। बंदी गरनपति जोति अपाग॥ 
बंदी कोस्न पक्ष रवीवारा । जेही दिन वोय कथा अनुसारा ॥ 
तिथि तेरस हम तेद्दी दिन पावा। हस्त नक्तत्र हमही मन ल्ञावा॥ 
सिघध जोग कर उपमा सोइ। येहों विधि काम सिद्ध तह होई॥ 
साह सलीम जगत सुक्षताना | अहि निवास आगरे अस्थाना ॥ 
सोह्मह से वहत्तरी संवत्‌, हम जो यूना दह दीस | 
सनदपत्र में देखा, एक हजार पचीस ॥ 
नंदकेश्वर कुत कोकसाख्र 
बरनौ गनपति वीधीनी वीनासा। जेहो सुमिरत गती मती प्रगासा।॥ 
सम दिन वंदौ सरोसतो माता । वरनौ शंकर सीधी बरुधी दाता ॥ 
बंदी हरी ब्रह्मा के पाया। जगत व्यापिता जाकर माया। 
सम श्रीतु पताक्ृहि देवा। दस द्रीगपाल करदी जे सेवा ॥ 
बंदी पांई लुज गन तारा। वंदों गनपती जोती अपारा # 
बंदौ क्रीस्स पछ रवीवारा। तेही दिन वीधी कथा अ्रनुसारा ॥ 
तीयी तरोदसी इम हीत पावा। हस्त नद्त्र हमही मन ल्ञाबा॥ 
सोघी जोग फर उपमा होह। ऐडी बीधो कथा सोधी पै होइ ॥ 
साद सलेम जगत सुक्ताना | तेही पाद्धे पटना नीज थाना॥ 


सोरह सौ पचहतरः हम जो गीना दद् दीसः | 
सन दफतर म हम देखा एक इजार वतीसः ॥ 


इन रदूघृत अंशों में जो पाठांवर देखने में आते हैं वे केवल प्रतिक्षिपिकारों 
के हत्तदंष के कारण हैं । 

जैसा कि भारंभ में लिखा जा चुका है, आलंद के नाम से भी इस बार 
इस प्रथ की पाँच प्रतियाँ मिक्षी हैं। उनमें भी रचयिता का थोढ़ा सा उल्लेख 
मिक्षता है जिसके अनुसार वे कोट दिखार (? पंजाब ) के रहनेवाले कायस्य ये। 
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संबत्‌ १६६० में उन्होंने इस प्रथ की रचना की थी। “राजस्थान में हिंदी के इस्त- 
लिखित प्रथों की खोज, द्वितीय भाग के पृष्ठ १४ में उल्लिखित “'बचनविनोद” नामक 
पिंगक्ष प्रथ के रचयिता भी यददो झ्मानंद्राम हैं। उक्त खोज-विबरण के अनुसार 
ये दिसार ( दंखारि ) के रहनेवाले भटनागर कायस्थ और गो० तुक्षसीदास (मानस- 
कार ) के शिष्य ये (ऐेखिए उक्त खोज विवरण और आनंदराम का विवरण) | अतः 
इन सबके आधार पर नंद और मुझुंद का वृत्त इस प्रकार उपलब्ध दोता है-- 


“ये दो भाई थे जिनमें नंद संभवत: बढ़े थे। पिता का नाम चिंतामनि था 
ज्ञाति के भटनागर कायरथ भर हिसार (पंजाब) के अंतर्गत जगरकैटी स्थान 
के निवासी थे। दोनों भाई सुकबि थे ओर प्रस्तुत कोकसार की रचना दोनों ने 
सम्मित्षित रूप से की वी | संवत्‌ १६६० में बतमान | नंद ( आनंद या अनंद ) के 
शुरु गो० तुलसीदास ( मानसकार ) थे ।” 


इस संबंध में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है हि भ्रस्तुत रचना इन 
दोनों भाइयों ने अलग-अलग भी लिखी हैं, जैसे खोज-विवरणिकाओं ( ४-१८३ 
ए; २९५-२२४ ) में झाई 'कोकभाषा? को मुकुंददाख से जहाँगीर बादशाह के राज्य 
में संवत्‌ १६७२ में रचा था। इसी प्रकार आनंद या अनंद के नाम से मिलने- 
वाक्ी रचनाएं हैं जो नंद की स्वतंत्र रूप से लिखो हुई हो सकती हैं | इसका कारण 
झतल़ग-झअक्षर भाभश्रयदाताभों के किये इनका रचा जाना ट्टो सकता है। परंतु 
रचना से यद स्पष्ट होता है कि एक बार यह रचना इन बंधुद्वय ने सम्मिलित रूप 
से लिखी थी। 

झव एक संदेद और द्ोता है कि अष्टछ्ाप के सुप्रसिद्ध कषि स्वामी नंददाख 
के नाम पर जो 'भ्रमरगीत? प्रचक्षित है वह इन्दीं बंधुद्वय का तो नहीं ? वद्द जनमुकु द 
के नाम पर भी मिलता है। एक ही प्रथ के दो रचयिताओों की इस उक्तकन को 
मिटाने के किये पिछली खोज-विवरशिकाओझ्ं ( रिपोर्टों) और संज्षिप्त विवरण में 
नंददास का दूसरा नाम जनमुकुद मान क्िया गया है। परंतु तब यह विद्त 
न था कि नंद भौर मुकुद नाम से दो भाई थे और उन दोनों ने मिक्षकर भी 
रचनाएं की “थीं। अब यह ज्ञात दो जाने से यदि इसको भी इनको सम्मिलित 
रचना मान के तो इस कारण का भी पता सरतता से क्षय जाता है कि क्यों 
यह नंददास और जनमुकुंद के नाम पर अक्षग-अल्ग मिल्षती है। परंतु 
झब यह मानना पढ़ेगा कि नंददास (अष्टदाप) इसके रचयिता नहीं, अथवा यह कि 
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वे कोई भिन्न व्यक्ति नहीं प्रत्युत इन्दों बंधुओों में से एक ( नंद ) हैं। दूखरी घारणा 
की पृष्टि लो इतनी शीघ्रता से नद्दीं की जा सकती जब तक कि अन्य सबत् प्रमाण 
न मिल्ष जायें, पर प्रथम धारणा अनुचित नहीं। बहुत से प्रसिद्ध कवियों के नाम 
पर अनेक ऐसी रचनाएँ प्रचत्षित हैं, जो वास्तव में उनकी नहीं । कबीर, सूर, तुलसी 
आदि इसके प्रमाण हैं। भतः इस दृष्टि से प्रस्तुत रचना विद्वानों द्वारा मनन करने 
थोग्य है ! 

नंददास ( अश्छाप )--ये सुप्रसिद्ध अ्रष्टआाप के ऋषि हैं भौर कई प्रथों के 
रचयिता के रूप में पिछली खोज-विवरणिका में उल्लिखित हैं, देखिए विवरसिकाएं 
( १--६१, ६६; ६--२००; ६--२०८; १२--१२०; (७--११६; २०--११३; २३०-- 
२६४; पं० २९--७२; २९--२४४, दि० ३१--६१; ३५-६७; ३२--१५२)। इस 
बार श्नकी 'राखपंचाष्यायी? की एक प्राचीन प्रति के, जो संबत्‌ १७८० की लिखी 
हुई है, विवरण क्षिए गए हैं। यह स्वर्गीय मयाशंकर जी याक्षिक के संग्रद की दै । 
सनके उत्तराधिकारी पं० भवानीशंकर जी याक्षिक ने इस श्रति के ऊपर इस 
प्रकार लिखा है--“इससे प्राचीन एक द्वी प्रति सुनी जाती है” । इससे इस प्रति 
का महत्त्व विदित द्वोता है। रचयिता का इसके द्वारा कोई पृत्त नदीं मिक्ञवा। 
इसकी पुष्पिका जिसमें उक्त लिपिकाज्ञ ( सं० १७८० ) दिया है, इस प्रकार है-- 

इति ओ नंददासकृत पंचाध्याई संपूर्न जद्विसं पुस्तक द्रष्ट्ठ तद्रिंसं द्विपते मया जदबा 
सुध झसुघ मम दोस न दीयते ॥ संवत १७८० मीती पूस सुरी १३ वार सनोचर वार को लिपी 
दसपषत डालचंद बआह्षण के ॥ शुममस्तु शुभंमवत्‌ ॥ 

प्रस्तुत रचना के साथ पक दी हस्तज्षेख में ये रचनाएँ भी हैं-- 

(१) स्थामसनेद्दी--श्ाक्षमकृत, ( २ ) अह्मयनाममालायोगसिघु- चिंतामनि- 
कूत। ्यामपनेद्दी में जिपिकाल संबत्‌ १७३४५ है। 

नीलकंठ 'कंठ--अस्तुत त्रिवर्ी में इनका एक खंडित प्रथ भिक्ना है जिसमें 
नायिकामेद का वर्सान पाया जाता है। मत: विषय की दृष्टि से और वास्तविक नाम 
के अभाव में इसका माम 'नायिकासेद' रख दिया है। रचनाकाक्ष ओर ल्षिपिकाल 
झाज्नात है। रचयिता का नाम के अतिरिक्त ओर कोई वृत्त नहीं मिल़ता। रचना 
द्वारा ये एक प्रौद़ कवि विदित द्वोते हैं। उसमें कहीं-ऋद्दी इनका उपनास 'कंठ” भी 
विया है। 

संक्षित विवरण और पिछली खोज-विवर णिकाओं में दो नीखकंठों का उल्तेल 

है। एक तो चिंतामदि, भूषण ओर मतिराम के माई ओर दूखरे कविवर सोमनाथ 
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के पिता, देखिए क्रमशः विवरणिकाएं ( ३--१ ) और ( ६--२६८ )। दूखरे नील- 
कंठ की न तो कविता ही उपलब्ध होती है और न वे कवि के रूप में दी प्रसिद्ध हैं। 
छत: हो सकता है कि ये प्रथम रचयिताओं ( चिंतामण्ति, भूषण, मतिरास ) के दी 
भाई 'नीक्षकंट” हों जिनका उपनाम 'जटाशंकर! था। उपयुक्त प्रथम रिपोर्ट 
में इनके आनरेश-विज्ञास' का उल्लेख है जो 'अमरुक-शतक' का अनुवाद है। 
इनकी कविता के दो उद्धरण दिए जाते हैं जिनमें इनके दोनों नाम 'नोतकंठ! 
ओर 'कंठ” झाए हैं-- 
मेरो कहो मानु जिय जानु सुनु कानु देके मन मे न झ्ानु ऐरी ऐशो मानु ठानिबो | 
कविनीद्षकंठ” कदे लालनबिहारी जिके एक्ट बसत चित तोम्नों प्रीति मानित्रो। 
र् | है 94 
साँक समे हिमसेल सुर्तां पियसों जियें मूंठेह्.ु मानु सो कीनो । 
मान मनायो न “कंठ” कछूक बुलाए ते मानिनि मोनु सो ज्ञीनो । 
पाँय परे हृ़ के हंहरैः चरनंबुज चंद सुर्धथों रस भोनों। 
सोति ढरी पग ताँदी घर्सी न रहो घिरिजा गिरिजा हँसि दीनो ॥६६॥ 
परिमस्स कषि--श्नका “श्रीपाल-चरित्र या श्रीपात्-पुराण भाषा! नाम से 
एक दृद्स्काय प्रथ मिला है. जिसकी पाँच प्रतियों के विवरण लिए गए हैं। यह 
जैन साहित्य का म्रथ है जिसमें श्रीपाल नामक एक राज्ञा की कथा छा विस्तृत 
वर्णन किया गया है। इसकी प्रस्तुत प्रतियों में दिए गए रचनाकाल में भिन्नता 
है। दो पतियों में तो यद संबत्‌ १६५१ है ओर दो में संवत्‌ १६४४६ तथा एक में 
अस्पष्ट है, यथा-- 
(१) संबठु सोरह से उच्चरो। समयौ इक्याउना आगे परो॥ 
मासु श्रसाढु पहुचौ श्राइ। वरषा रितु को कह्टे बढ़ाई ॥२६॥ 
पछि उजियारोी आगे जानि । सुक्रवाद वाद परिवानि ॥१०॥ 
(२) संबद सोरह से उचरो। समझो हक्‍्यावन आगरी ॥ 
मास्ु असाढ़ पौहोचौ आइ । वर्षा रितु को कहै बढ़ाई ॥१०॥ 
पछि उजारी आगे जानि | सुक्र वार वारुप रवान॥ 
(३ ) संबत सोज्षह सै उनचास | मास असाढ़ चौमासो मास ॥ 
शिन झढ़ाई पहुच्यो आय | शत पूजा भवि करे उद्घाय ॥२९॥ 
(४) संबत सोक्षह से उनचास । मास अपषाढ़ चौमासौ मास १ 
दिवस अड़ाई पहुच्यौ राय | मत पूजा भवि करे ननाय ॥३०॥ 
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(५) संवत सोलह से उचरौ। सावन इकोयन आगगरी ॥ 
मासु श्रताद पहुचौ आईं। वर्षा रिठ कोठ कहे बढ़ाइ ॥४०॥ 
पद उज्यात्षि ग्राठें जानि | सुक (| सुक्र ) वार आठे परवानि॥ 


अंतिम उद्धरण में संवत्‌ यद्यपि अस्पष्ट है, तो भी उससे छंवत्‌ १६५९१ निक- 
लता है। अतः यह प्रथम दो प्रतियों के रचनाकाक के उद्वरणों से मिद्षती है। 
सबसे पुरानी प्रति संवत्‌ १८०७ की लिखी है, जिसमें रचनाकाल संबस्‌ १६५९ 
दिया है। इसक्षिये इसी फो वास्तविक रचनाकाल्ष मानने में कोई बाघा नहीं 
दिखाई देती थी, परंतु पिछली खोज-विवरखिका ( २३-३०६ ) में गणना द्वारा 
रचनाकाक्ष संवत्‌ १६४६ ठीक माना गया है। लिपिकाल्न प्रस्तुत प्रतियों में ऋमशः 
संबत्‌ १८०७ १८३५, १८५६, १६१३ ओर १८७४ हैं । 


रचयिता अकबर बादशाह के समय में आगरा में नित्राख करते थे। मूल्े 
स्थान ग्वाक्तियर था जद्ाँ राजा मान राज्य करता था। व्दों (ग्वाक्षियर ) बर- 
हिया जाति के एक चंदन नामक चोधरी रहते थे जिनके पुश्र॒ रामदास थे। राम- 
दास के पुत्र आसकरन हुए जो प्रस्तुत रवयिता के पिता थे-- 


बब्बर पातिसाहि होइ गयीो। ता सुतु साहि हिमाठउ भयौ ॥ 

ता सुतु भ्रकपरु साहि सुजानु | सो तप तपे दूसरी भानु ॥३रा। 
ताके राज न कहूँ अनोति | वसुधा सकल करो बस जीति ॥ 
जंबूदीप तायु की आन | दूजो औरु न ताहि समान ॥३३॥ 
ताके राज न कहूँ श्रनीति | वसुधा सर करे सब जीति ॥ 

है 2९ २ 
गोपाचल्गढ़ उत्तिम यान | सूरबीर तहां राजा मांन ॥ 
ताको दलु बलु बड्डुत असेस | गढ़ पे राजु करे सु नरेस ॥१॥ 
ताके आागै भुमिया ८बै। संका मानि सहजदहि दे ॥ 

२५ २ | 

ता आगे चंदन दौघरी । कीरति सब्र जग मे विस्तरी ॥ 
जाति बरहिया गुन गंमीर | श्रति प्रतात कुलमंडन धघीर ॥ 

ता सुत रामदास परवीन | नंदनु आ्रासकरनु सुषलीन ॥४॥ 
ता सुत कुक्षमंडन “परिमन्न'” | बसै आगरे में तजि सल्लु ॥ 

प्रस्तुत रचना को पढ़ने से विदित होता है कि रणयिता एक प्रोढ़ कषि थे । 


१७ 


१३० नागरीग्रचारिश्षी पत्रिका, वर्ष ६८ अंक १, सं० २०१० 


झआगरे का इन्होंने बढ़ा सुंदर और रोचक वर्णन किया है। अकबर बादशाद 
की भी प्रशंसा छी है जिसमें गाय के प्रति उसकी प्रीति का झह्केख है-- 

नंदौ भी अकत्रर सुल्षितांन | महिमा सागर महा सुभान ॥६४॥ 

ताके दृुदे दया के वास | जीवनि कब्हु देह न ्ञास ॥ 

तामै एक श्रपूरथ रीति | सुरभि सी श्रति याषे प्रीति ॥९४॥ 

गाइ सिंघ जू बसे इक ठौर | बैर भाठ नहीं राषे और ॥ 

मुष मैं जलु पीवै भनुधाई | श्रपने। मारग झाबे जाइ ॥६६॥। 


प्रस्तुत रचना पदले मित्र चुकी है ( देखिए विवरणिकाएं २३-३०९; 
२६-२६१ ) | 

बालदास--इनके पोंच ग्रंथॉ--चिंताबोघ, बालपुरान ( भागवत ), भागवत 
की अनुक्रमनी, माकंडेयपुराण, सर्वाथपुराण--के विवरण लिए गए हैं. जिनका 
उल्लेख रचनाकाल, लिपिकाल और विषय के क्रम से नीचे किया जाता है-- 

(१ ) चिंताबोध--इसकी दो प्रतियाँ मिल्ली हैं। रचनाकाक्ष, लिपिकाल 
किसी में नहीं दिया है। विषय सृष्टि को उत्पत्ति, सांसारिक कम और योग का 
वर्णन | इसमें निगुण मतानुसार भी ज्ञानोपदेश किया गया है । 

(२ ) बालपुरान--र चनाकाल अज्ञात । लिपिकाक्ष स॑० १६५६। विपय भाग- 
बत द्शमरकंघ के अनुसार श्रीकृष्ण फी बाल-लीजा का वर्णन । 

( ३ ) भागवत की अनुक्रमनी--रचनाकाल अज्ञात । किषिकांल सं? १६२१। 
विषय भागवत की अनुक्रमशिक्ता का वर्णन । 

(४ ) माकडेय पुराण-- रचनाकाक्ष अर्राप्त, ज्िपिकाल सं० १६५६। विषय 
मार्कडेय पुराण की टीका । 

(५) सर्वाथपुरा--रचनाकाल सं० १८४४। प्रति अंत से खंडित है, 


अतः लिपिकाज्ष अज्ञात। विषय वेद, पुराझ ओर परदशास्त्रों के आधार 
पर ज्ञानोपरेश । 


रचयिता का वृत्त केबल अंतिम प्रंथ सर्वार्थपुराण में दिया हुआ है. जिसके 
अनुसार जन्मस्थान जयनगरा ( रायबरेली जिला ) था जहाँ अब भी इनके बंशज 
रहते हैं। इनके पुरखे पदले दयात्षपुर ( १ ) में रहते ये जहाँ से इनके पिता नंव- 
ज्ञाल़ सोनिकपुर आए और सतपश्लात्‌ जयनगरा में बस गए। झपने सातापिता के 
ये तीसरे खड़के थे। छोटी भवस्था में दो इन्हें रुगी रोग दो गया था लिश्षके फल्- 


फ्राचीन दश्तक्षिलित दिंदो प्रंथों की खोज श्द्ररै 


स्वरूप एक वाटिका में इनका प्राणांव हो गया। वास्तव में ये बातदास दूघरे ही 
थे । जिस समय वास्तविक कक्षदास का शरीर वाटिका में निर्जीब पड़ा था उप 
समय ये बृद्ध योगिराज के रूप में तीन शिष्यों के साथ दक्तिण से भत्षे झा रहे थे । 
ये कितने हवी युगों से केवक्ष चोला बदल क्षिया करते थे और माता के गर्भ में जन्म 
घारण नहीं करते थे । यद्दी बात इन्होंने अब भी को । झुंदर शरीर को देखकर 
उसमें प्रविष्ट हो गए । शिष्यों को उपदेश दिया कि बे दी सत्य-सुकृत के रूप हैं । 
कभीर आदि जितने भी निगुन पंथ के संस्थापक हुए उन सबके वे दी गुरु थे। 
खरणुदास स्वामी के गुरु भी वही थे। संत्रत्‌ १८४० के एक भीषण अकाल का 
इन्दरोंने उल्लेख किया है जिसमें एक ख्लरो को भपना बच्चा काटकर पक्रात्रे और खाते 
हुए देखा था, जिससे ये श्रत्यंत ममौहत हुए । पीछे लोगों के कहने-छुनने पर अकाल 
का निवारण किया। उक्त घटना जिस दिन हुई उस दिन इन्द्ोंने भन्न प्रदरण नहीं 
किया और रात को दो मलार गांए जिसके फल्लस्वरूप प्रातःकाल दो दंड तक 
अच्छी बर्षो हुई | पश्चातू साथियों सह्दित हरिम्राम गए जहाँ राजा रामदेव द्विवेदी 
का पत्त लेकर खेरी लखीमपुर के राजा और नवाबों के साथ घोर युद्ध किया। 
झंत में ये विजयी हुए। राजा रामदेव को उमरी प्राम में आम के पेड़ के नीचे 
छानोपरेश कर वापस चले आए। इनका जन्म संवत्‌ १८०८ में हुआ 
झौर संत्रत्‌ १८२० में इन्होंने दीक्षा क्ी। ये पक्के वैष्णव थे और निर्ुन- 
सगुन दोनों के प्रतिपादक थे । दोनों विषयों पर इन्दोंने रचनाएँ कीं। सर्वार्थपुराण 
के आरंभ के अंश भर बाक्षपुरान की पुष्पिका के अनुसार ये तिबारी (? दयात- 
पुर के त्रिपाठी ) थे तथा इनके गुरु का नाम, गायत्री सद्दाइ ( जैसा कि सर्वार्थ- 
पुराण में है) था जो मद्दाराजगंज् (?) के निवासी थे। सर्वार्थपुराण की प्रश्तुत 
प्रति मूल प्रति विदित होती दै-- 


भीगरोशाय नमः भरी सरस्वत्यें नमः॥॥ भी गुरुचरणकमलेम्यो नमः अ्रय सर्वार्थ 
पुराणे वेदांत सब पुराण व षटशात्र मते कृत बाल्दासे त्रिपाठी दयात्षपुर के महाराजगंज के 
गुरु गायभीसहाह संवत्‌ १८४४ मिति पौध वदि १३ त्रयोदशी अंथ की उत्पत्ति भई नगर 
उमरी कथा के ओत्वा तेहि के हित शरणराम नाम द्विवेदः”? 


चाजपुरान को पृपष्पिका 


इति भी इरिचरित्रे दसम॑ असकंषे महापूराने भी भागवते वक्ता भोता मन वाँलीत फब्रि- 
सेते ॥ क्रिश्न औतार की कथा बालदास तेबारी बरननो नाम नवासिमों अ्रध्याय ॥८६॥ 


१११ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, व ५८ अंक १, सं०» २०१० 
सर्वायंपुराण से 
तेहि दयातपुर तें नंदल्लाल्ा । भ्रये सोनिकपुरहि विशाबा॥ 
तेहिते श्राह बसे मैनगरा | जहाँ बसत द्विज सब गुन अगरा ॥ 
बैनगरा भा जन्म मम, सम विद्या सम मोग | 
बीते द्वादश वर्ष के, तब दीनो ग्रुर जोग॥ 
संबत सत पुरान १८ अ्ररु सिद्धी । तब जैनगरा जन्म प्रसिद्धी ॥ 
रिक्ष पुष्पि वैशाल उजेरी। पाँचै तियि श्रद घरन उमैरी॥ 


प्रस्तुत अंथों में केवल 'सर्वार्थपुराण” ही रचयिता की प्रधान छृति है जो 
उपयुक्त ऐतिद्वासिक विवरण के कारण और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। रच- 
यिता 'चिंताबोध' ग्रंथ के साथ पिछली खोज-बिचरणिकाओं ( १७--१४ २६-- 
३१) में आ चुके हैं। इस बार इसके चार अन्य प्रंथ भौर मिले हैं और साथ दी 
साथ इनका विरठृत विवरण भी उपलब्ध हुआ है| 

भाषन ( भवानीवत्त >--इनका डल्लेख “'शक्तिचिंतामणि प्रंथ के रचयिता 
के रूप में पिछली खोज-विवरणिका ( ६-२८) में हो चुका है, पर अभी तक 
इनका वास्तविक वृत्त ह्रज्लात था। उक्त विवरणिका में इनका जो वृत्त दिया है वह 
झ्रशुद्ध है जिसको स्वयं विवरशणिका-लेखक ( पं० श्यामविद्दारी भिश्र ) ने भी संदिग्ध 
माना है। उसमें इन्हें अ्रयोध्या-नरेश महाराज मानसिंद का भतीजा, भैया त्िज्ञोकी- 
नाथ सिंह लिखा है। इस बार प्रथ की दो प्रतियों के विवरण किए गए हैं. जिनमें 
इनका टी-ठीक परिचय दिया हुआ है। इसके अछुसार ये गंगा के उत्तर तीन 
योजन पर स्थित मयूरध्वज (! मौराबाँ, जिल्ला उन्नाव ) के निवासी थे, जहाँ एक 
पार ज्षत्नी राजा राज फरता था। इन्होंने श्पनी बंशावक्षी इस प्रकार दी दै-- 
भावदत ( ? छितुपुरी पाठक )--शीतलशम ( इनके सात भाई और थे )- गंग- 
प्रसाद ( तीन भाई और ये )--मवानीदत्त भावन ( रचयिता ), फर्शीद्रदत्त | 

ये पाठक त्ाह्यण थे और 'भावन! उपनाम से कविता करते थे | 

इस वृत्त का समर्थन 'शिवसिंदसरोज” द्वारा भी द्ोता है जिसमें इनका 
उल्क्ेख 'काब्यशिरोमणि! अन्य नाम क्ाव्यकल्पदुम' के रचथिता के रुप में हुआ 
है | उसमें दिया हुआ इनका बृसत इस प्रकार है-- 


“जावन कवि, अवानीप्रसाद्‌ पाठक भौरावाँ, जिल्ले उन्‍नाव के सं० 
१८६९ में ४० ।” 


प्राचीन इस्तलिखित हिंदी ग्रंथों को सोज १३३ 


इसमें उल्लिखित संबत्‌ अशुद्ध है। जैसा कि पंथ की प्रस्तुत प्रतियों में दिया 
गया दै, यद्द संबत्‌ १८०१ द्ोना चाहिए-- 
ससि १ सर $ घृति १८ संवत प्रगट, मधु रित्ु माधव मास | 
शुकत्वध॒ पकछ्ठ गुर पंचमी, कीन्हो प्रथ प्रकास॥ इर८॥ 


पिछली दो अन्य विवरणिकाओं ( २३--५२ सी; २६-५७ ) में भो इस प्र थ 
का उल्लेख है, पर उनमें इनका वृत्त नहीं दिया दे | 

इस प्रंथ के अतिरिक्त प्रस्तुत रचयिता की दो रचनाएँ 'कवित्त! और “बरवे! 
नाम से और मिल्ली हैं। ये सब काव्य की दृष्टि से उत्तम कृतियाँ हैं । इनका विवरण 
रचनाकज्ष, क्षिपिकाल और विषय के क्रम से नीचे दिया जाता है-- 

(१ ) कवित्त--रचनाकाल अज्ञात | लिपिकाल संबत्‌ १८७३ । विषय शूंगार, 
अक्ति ओर ज्ञानोपदेश । 

(२) बरबे--र चनाकाल अविदित | लिपिकाल संवत्‌ १८७३ वि०। विषय 
शंगार-काव्य जिसमें आ्राझण, ज्षत्री, बेश्य और शुद्र-चारों बर्णों की स्तियों का रख- 
पूर्ण वर्णन दै। 

(३ ) शक्ति-चिंतामणि--रचनाकाज्ञ सं० १८५१ बि० | इसकी दो प्रतियाँ 
मिल्ली हैं जिनमें जिपिकाल क्रमशः संवस्‌ १८७३ और १९४४ हैं। विषय नवरस 
ओर नायिकाभेद । 

अंतिम प्रथ की सं० १८७३ वाली प्रति में पूर्वोक्त दोनों रचनाएं. लिपिबद्ध 
हैं जिसके आधार पर ये तीनों रचनाएं पक द्वी रचयिता की मानी गई हैं, जो ठीक 
जान पढ़ता दे । 

भूधरदास ( जैन )-हनका उल्लेख पिछली खोज-विवरणिकाओं ( ००- 
१०२३ २३-५८; २९-५० ) में कई प्रयों के साथ द्वो चुका है। उक्त रिपोर्टों के 
झाधार पर ये आागरा-निवासी खंडेज्ञवाज जैन ओर संबत्‌ १७८९ के क्षगभग वते- 
मान थे | इनका दूसरा नाम भूघरमल था। 

इस बार इनका एक ओर नवीन प्रथ 'पाश्वनाथ पुराण भाषा! नाम से 
मिला है जो इसी नाम के संस्कृत प्रथ का भाषानुवाद है। रचनाकाल संवत्‌ १७८६ 
है। इसकी पाँच प्रतियों के विवरण किए गए हैं जिनमें से केवल तीन में लिपिकाल 
विए हैं जो क्मशः संबत्‌ १८१८, १८८२ और १६०० हैं। यह अधिकतर वोहे- 
चौपाइयों में रचा गया है, पर कवित्त, छप्पय और सोरठे भी प्रयुक्त हुए हैं। इसके 


१३१ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४८ अंक १, सं० १०१० 


द्वारा रखविता के विषय में कोई नवीन वांत नहीं विदित होती | परंतु इसे पढ़ने से 
ज्ञात दोता है कि ये एक प्रोढ़ कवि थे। इस प्रथ को इन्होंने अधिकतर स्वतंत्र रूप 
से रचा दै। मूल संस्कृत प्रथ का तो केवल आवारमात्र किया दै। यहाँ इसमें से 
एक दोहा उद्घृत किया जाता है जिसमें बड़ी छुंदर कल्पना और नमार्मिक उक्ति से 
काम क्षिया गया है-- 
पिता नीर परसे नही, दूर रहै रवि यार। 
ता श्रग्बुज मैं मूठ अलि, उरमि मरै श्रविचार ॥ 
झार्थात्‌ पिठा नीर जिसका स्पर्श तक नहीं कर सकता ओर प्रेमी ख्रूय॑ भी 
जिससे दूर दी रदवा है ऐसी कफमिकिनी में, हे मृढ़ भ्रक्ष, तू उत्षककऋर मरता है। 
क्या यद्द श्रविचार नहीं 
रचनाकाल्ष का दोहा इस प्रकार है-- 
संकत्‌ सत्रह से समें, और नवासी सीय। 
सुदि श्रषाद॒तिथ पंचमी, ग्रंथ समापित कीय ॥१२६॥ 


मद्नगोपाल कथि--ये 'झज्जुन-विज्ञास” नामक प्रथ के रचयिता हैं और 
इसके साथ खोज-विवरणिका ( २३-२४० ) में उल्लिखित हैं। उक्त विवरणिका में 
इनका बहुत थोढ़ा परिचय दिया है जिसफ्रे अनुसार ये फतूहाबाद (श्वध ) के 
निवासी, संबत्‌ १८७६ के त्गभग बतेमान और राजा अजुनसिंद के भाश्रित ये। 
इससे यहद्द पता नहीं चल्वता कि राजा अजुनसिंह फट्दों के राजा थे भौर रचयिता 
किस वर्णी, किस जाति के थे तथा उनके पिता झआादि का नाम क्‍या था। इस 
बार उपयुक्त भ्रथ की एक प्रति का विवरण किया गया है जिसमें इन सब बार्तों के 
संबंध में विस्तृत और पूरा बिवरण दिया गया है। इसके अनुसार रचयिता कास्य- 
कुष्ज ब्राह्मण और फतृदायाद ( अवध ) के रहनेवाते ये | पिता का नाम गंगाराम 
था जो फतूहाबाद में माकर बस गए थे। इनके ( रचयिता के ) छः भाई भोर ये 
जिनके नाम नहीं दिए हैं। ये बलरामपुर ( अवध ) के राजा अजुनसिंद के आशय 
में रहते थे जिनके पुत्र के जन्म के अवसर पर इन्होंने प्रस्तुत प्रथ की रचना की | 
राजा अजुनसिद जनवारबंशी थे। उनके पुरे शुज्नरात के रहनेबाले थे जहाँ किसी 
अकोना ( ? पकोना ) स्थान में उनका राज्य था| उसमें से माथोसिंद नाम के एक 
राजा ने अछोना का राब्य अपने भाई गनेखराइ को देकर बक्षरामपुर ( गोंढा,, 
अवध ) में लाकर अपनी राजघानी स्थापित की । इन्‍्दीं के वंश में राजा अजुन- 
सिंह हुए । इनकी वंशावल्ली इस प्रकार दी हुई है-- 


प्राचीन इस्तलिखित हिंदी अंथों की खोज 


बिद्ति जगत जनवार को, बंस बसत गुजरात । 
तिनमे राजकुमार कौ, सुनी अ्रकौना बात ॥१४॥ 
माबौसिंह महोप तब, भए तेज जस घाम | 

राज कियो कुछ वर्ष पुनि, भाइहिं ल्रषि गुनधाम ॥१७॥ 
बुषि वत्व सहश गणेश के, ,नाम गनेससराइ। 
जोगराज के काज को, सेवक निज अझू भाइ ॥१८॥ 
दयौ यकौना (() राज त्यहि, राजनीति समुकाह। 

आई आपू बल्लरामपुर, दछीन्हों राज बसाई ॥१६॥ 
“भाघोसिंद” मद्दीप के, सुत कल्यान जुत साहि | 

राज कियो जब्र सुर सभहि, पितु गै दे पद ताहि ॥२३॥ 
दृदयज भूप कल्यान के, प्रानचंद महिपाल | 
झरिन काल शअर्थिन कल्षप-इक्ष प्रश्न पितु आल ॥२४॥ 
तिनके जुगद्व कुमार मे, जेठ द्रपति हरिबंस। 

छोटे सिंह बसंत मनु, मनु पुत्नन के अंस ॥२४॥ 
गे हरिपुर इरिवंस जब, छुत्रसिंह मे भूष। 
कल्नि में द्वापर के सहस, धर्म चल्लाय अ्रवूष ॥ 
फतैतसिंह जुबवराज कै, छुत्रसिंह महाराज । 

लषि समरथ सौपा सकत्न, करो राज को काज ॥ 
फतैसिंह के तीनि सुत, जेठे सिंह अनूप । 

पुनि पहार अर रूपसिंह, तीनिउ वीर सरूप ॥ 
पंचभूत तें पाँच सुत, जाए सिंह श्रनूप | 
जिनकी करनो को करी, कविन कंठमनि रूप ॥ 
ककुलतिसिदह दकेल जू, रामसिंद जसबंत। 
सिंह सरों साँवल्न दरी, पाँचौ सुम गुनवंत॥ 
नवज्ञतिंद महापज में, ककुलितसिह तनूज। 
प्रथीपाल पीछे पहुमि, मधिन राउ अस दूज ॥ 
तिनके सुत जाए लुगत्न, बढ़े बहादुर सिंह । 

पुनि अजु न अजु न दुवो, की सरि अरिगजरसिंह ॥ 


रैजे४ 


राजा अजुन्िंद के पुत्र का नाम दिग्विजयलिंह था, जिसके जन्म-समय पर 
रचविता ने प्रसुत भंथ रचना आरंभ किया था। 


१३६ नांगरीप्रचारियी पत्रिका, वर्ष ६८ अंक १, सं० २०१० 


प्रंथ की प्रस्तुत प्रति में रचनाकाज् संबत्‌ १८७६ और सिपिकाल सन्‌ 
१२७० ( ? फसल्षी ) दिए हैं । इसमें व्याकरण, नीति, न्याय, ज्योतिष, काव्य और 
वेथरू आदि विविध विषयों का वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टि,से यद मद्तपूर्ण है । 
कवि का पृत्त इस धकार है-- 
कान्यकुब्ज भीनामि भो, शक्कनामि मष ठुल्प । 
विद्यापति धनपति विदित, में तिनके नरकुल्य ॥१०॥ 
नाभिवंस पुनि वंसइर, गंगाराम प्रसिद्ध 
बसे “फतृहाबाद” मैं, विद्या धन जन रिद्ध ॥११॥ 
तिनके ग्रह सुर सहश सुचि, भये सकल सुशान | 
छुदढों सतए भें 'मदन?, एक परम अशान ॥१२॥ 

रामप्रसाद निरंजनी ( साधु )--इनका उल्लेख “योगवासिष्ठ' ग्रंथ के साथ 
खोज-विवरणिका ( १६--१६१ ) में हो चुका है जिसके अनुसार ये संत्रत्‌ १७९८ 
के लगभग वर्तमान और पटियाला की महारानी के यदाँ कथावाचक थे । उक्त पंथ 
को एक छपी हुई प्रति का विवरण इस बार भी लिया गया है जिसमें प्र थ के विषय 
में इस प्रकार कद्दा गया है-- 

“अब इसके भाषांतर होने का द्वाज् वर्णन किया जाता है। अनुमान डेढ़ 
सौ बष के व्यतीत हुए कि पटियाला नगर नरेश श्रीयुत साहबसिंद जी बीरेश की दो 
बहिनें विधवा दो गई थीं इसलिये उन्होंने साधु रामप्रसाद जी निरंजनी से कद्दा कि 
श्री योगवाशिष्ठ जो अति ज्ञानामृत है सुनाझो तो अच्छी बात है। निदान उन्होंने 
योगवाशिष्ठ की कथा सुनाना स्वीकार किया और उन दोनों बहनों ने दो गुप्त 
लेखक बेठा दिये ध्यों ज्यों पंडित जी कथा कहते थे के प्रत्यक्षर लिखते जाते थे, जब 
इसी तरह कुछ समय में कथा पूर्स हुई तो यह प्रथ भी तैयार हो गया। जो कि 
इसमें कथा की रोति थी कुछ उल्ये का प्रकार था और पंजाबी शब्द मित्ते हुए ये 
प्रथम यह प्रथ ऐसा ही मुंबई नगर में अ्रगदन संवत्‌ १६२२ में छुपा । जब इसका 
इस भाँति प्रचार हुआ और श्ञानियों को कुछ इसका सुख प्राप्त हुआ वो चारों ओर 
से यह इच्छा हुई कि यदि पंजाबी बोलियाँ भर इबारत घुधार कर यह पुस्तक 
छापी जावे वो अति उत्तम दो। तथ| च श्रीमान्‌ मुंशी नवद्लकिशोर जी ने वेकुंट- 
वासी प्यारेज्ञाज्ष शर्मा कश्मीरी को झाज्ञा दी भौर उन्होंने बोलियाँ बदक् कर और 
जहाँ वह्टों की इबारत सुधार कर उनकी झाज्ञा का प्रतिपात्षन किया। परम शिष्ट 
पंडितों के द्वारा यह प्रथ दीन बार शुद्धवायूबंक छुप चुका है और झब कानपुर 


प्राचीन हस्तद्विखित हिंदी अंथों को खोज ११७ 


निवासी भगवानदास जी वर्मा द्वारा संपादित दोकर फिर चौथी बार प्रकाश होने 
का अवसर भिक्षा है-परमानंद कारण हुआ |” 


यह प्र थ खोज में पहले भो मिल्ल चुका है, देखिए विवरणिका ( २९--१६१ 
ए, वी, सी, ) | यह खड़ीबोली के व्यवत्थित और परिष्कृत गय का सबसे प्राचीन 
प्रथ माना जाता है; परंतु भूमिका के उपयुक्त अवतरण से अगर यद्द निमश्विव हो 
गया कि यह घारणा ठीक नहीं। मूल प्रथ पंजाबी-मिश्रित खडडीब्रोज्नी गद्य में 
था जिसको खड़ीबोली का परिष्कृत गयय नहीं कद सकते । 


प्रंथ की प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल नहीं दिया है। लिपिकाल संबत्‌ 
१६६० है । 
शंभुनाथ त्रिपाठी--इस बार इनकी चार रचनाओं (१ ) कवित्त, (२) 
कृष्णविक्ञास ( भागवत दशाम ), ( ३) जातऋचंद्रिका, (४) मुहते-चिंतामणि या 
मुह॒तेमंजरी के विवरण लिए गए हैं जिनमें से प्रथम दो नई हैं. भोर शेष दो पिछली 
विवरणिकाओं में आ चुकी हैं, देखिए विवरणिहाएँ ( ६--२३४; २६ -४२०; २०- 
१७३; २३--३७१ बी, सी, डी )। “कवित्तों? में श्ंगार-विषयक सवेया और कवित्त 
हैं। इनकी प्रस्तुत प्रति खंडित दे और उसमें रचनाकाल और लिपिकाक़ नहीं हैं। 
'ृष्णविज्ञास ( भागवत दशम ) में भीकष्ण-चरित्र का काव्य शैज्ञी में सुंदर ओर 
सरस वर्णन किया गया है। इसे रचयिता को प्रधान कृति सममाना चाहिए। इसमें 
रचनाकाल्ष दिया तो है पर वह अश्पष्ट है-- 
साको बीति गयो तहाँ, रस पव॑त भी भूप । 
सगुन उज्यारी पंचमी, मादौ मास अनूप ॥ ७ ॥ 


किपिकाल संवत्‌ १९२३ है। रचना अधूरी है। पंतीस अध्याय लिखने के 
पश्चात्‌ रचयिता का स्वरगंवास हो गया था। अतः यह रचयिता की अंतिम कृति 
है । इसमें मात॒क ओर वर्णिक दोनों बूत्तों में रचना की गई हैं । 


रचयिता दौंरिया खेड़ा ( बेसवाड़ा, रायबरेली ) के राव रघुनाथसिंद के 
आधभित ये | उपयुक्त रिपोर्टों के अनुसार ये संबत्‌ १८०३ के लगभग वर्तमान ये-- 


समा मध्य बैठे हुते, येक समें रशुनाप । 
मंत्री मित्र पंडित सुमट, बंधु बंद लै साथ ॥। 


भर भ् भ् 


१३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिक्र, वर्ष ४८ अंक १, सं० २०१० 


तहूँ कवि संभूनाप को, ल्ीन्हों निकट बोला । 
सादर नजदि सुकरि हिये, परम प्रेम उपजाइ॥ ४ ॥ 
दुरित हंटे जाके पढ़ें, कटे विकट भव बंध | 
फह्मौ हमें करि दोजिए, भाषा दशम स्कंप ॥ ४॥ 
तिनको आ्रायसु पाइके, हिये दरधि कवि संभ्रु। 
गौरि गनेसहि पूजिके, ताछुन कियो श्ररंभु ॥ ६॥ 
८ हर श 
कान्ह कुवर बज वधुन को, परन्यों यामें रास । 
नाम घन्यौ यहि ग्रंथ को, याते 'कृष्ण-विज्ञास' ॥८॥ 


पुष्पिका के परचात्‌-- 
हाँ ज्गि वरन्‍्यो दसम मे, रामकृष्ण के ष्याल । 
विधिवस ते फिरि हे गयो, सभुनाथ को काल ॥। १॥ 


इमकी कविता का नमूना दिया जाता है-- 
जब सुनी गोपिकन मधुर तान | 
हे गई मुरछित गुन निधान। 
हे गए सिधिक्ष भूषन दुकूल | 
कस केसन ते छुटि परे फूल ॥७९१॥ 
> २९ है 
अरे कुशीक्ष कुमति अ्रपकारों कटा अ्रधम अब नेहै । 
कोटिन जतन किए न बॉचिहे तोहि काल घरि पेहे। 
यह कह्दि दपटि घरयो मधुयूदन छीनि गोपिका लोन्ही | 
छीनि श्रमल मनि कई अ्रधम को बड़ी चोप (१८ ) सिर दीनी ॥७४॥ 


शिवराज महापात्र--॒न्दोंने 'कऋृष्णविज्लास” ओर “रखसामर” तामक दों 
प्रंथों की रचता फी जिनमें एक दी विषय रस और नायिकासेद का वर्सन है! 
दोनों प्रथों की प्रस्तुत प्रतियाँ खंडित हैं। पद्क्ते प्रंथ की प्रति में तो आड़ दी पन्ने 
हैं जिनमें रघनाकाक्ष, लिपिकाल भौर रचयिता के वृत्त का फोई उल्लेख नहीं 
मिलता । दूसरे प्रथ की प्रति में रचनाकाक्ष संबत्‌ १८६६ दिया है, पर लिपि- 
काल उसमें भी नहीं है। सौभाग्य से ई्समें रचयिता और उसके आश्रयदाता का वृत्त 
विशमान दै, जो इस प्रकार है-* 


प्राचौन इस्तत्रिखित हिंदी अंथों की खोब १३६ 


महापात्र के वंश में कविराज प्रकट हुए। दबके ख़दानंद हुए जो काक्षिदास 

के सदश गुणी थे। उनके पुत्र सुल्कक्ञाज थे। इन्हों सुखक्ाक्ष के वंश में शिवराज 
महाप्राद्ष हुए। इनके बंश के लोग भाषा में नहीं बोलते थे। फेघल इन्होंने ही 
भाषा में कषिता करना आरंभ किया। थे रामपुर के राला राय बेरिसाक के 
आश्रय में रहते थे जो ममौक्षी ( गोरखपुर ) के राजाओं के वंशज ये । इनके वंरा 
का कवि ने बढ़ा विश्टृत वर्णन किया है। प्रथ में वह पत्न नहीं है जिसमें रामाभों 
का वर्णन प्रारंभ हुआ दे | प्राप्त खंश में नरपाकसेनि से उल्लेख मिलता है। 
अतः वंशावक्षी का जो अंश विधमान है वह क्रम से विवरणपत्र में दे दिया 
गया है। राज्ञा बेरिसाक्ष के पूथेजों में से एक युवराज मद्दाबीर थे जिनका 
किसी कारण अपने बड़े भाई से मनमुटाव द्वो गया था। उन्होंने मकोल्ी को 
त्याग दिया और सिंगरौर (रायबरेश्ली ) और मानिकपुर क्षेत्र की ओर गंगा के 
हट पर बसे रामपुरा राज्य को जीतकर अपने अधीन किया। डेरवा स्थान पर 
उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की | ये विल्क्षी-यरेश के पास भी गए जिसने 
इनको मनसबदारो देकर मुल़्तान की लड़ाई पर भ्रेजा। वहां से विजय प्राप्त कर 
क्ौटे तो बादशाह से 'रायराया? की उपाधि पाई। तब से रामपुरा के राजा 'राय! 
कहलाने कगे-- 

भए भोजमल्न भूप के, ज॒गद्ध सुवन छिति माँह । 

जाहि सराहत स्यदा, दिल्लीपति नरनाह ॥ 

बड़े भए, भ्रीमहराज पटना सरजू तीर लौ,जाको राजत राज । 

लहुए सुषद सनेद्र सुम, महाबौर जुबराज ॥ 

मर र्ं ह 

तातें भरी महराज तें, बतकहाउ के माँह। 

सहो परो नदि तेज तें, रूस कदी नरनाह॥ 

आए बनवध बीच से, चल्नो वेगि जुगराज (! जुवराज ) | 

जथाबुद्धि बरनन करत, ताको सकल्न समाज ॥ 

रु | | 

बसो परगने प्रॉँचि तिन, जाहिर सकत्न जहान। 

रामपुरा दिंग बस सुषद, झद डेरवा अस्थान ॥ 

मामिकपुर सिंगरोर झरु, जहँ बावन उमराउ। 

गरदोजी को गद करि, दिनि ल्लियो सम मां ॥ 


रै४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६८ अंक १, सं० २०१० 


पातसाहि ढिग जाइ जेन्ह, पायो बहु सनमान | 
मनसब सहित किताब जेहि, दोन्हो श्रो सुलतान ॥ 
दीन्हो सु्वान मूलञतान कौ मुदेम ताहि कौन्हो कतलान ते गनो न फोट थांबां को । 
गन्पर गनीम गहि क्ोन्हों है पद्कक माह जब्मर रहे नकोऊ देस भेस नायां को। 
कह 'सिवराज” भी विसेनवंस सिरताजु हाजिर इजूर मे भयो हे जम आर्याको। 
पाठ्साह सादेब जो कौन्हो है मुसाहेव सो दीन्हों है हिताव सो किताब'रायराया” को ॥ 
दियो “मक्त? ते 'राय” तब, दियो नयो फरमान। 
विदा कियो जुवराज को, दिल्‍्लीपति सुल्तान ॥| 
तब तें 'रायः. कद्दावहीं, रामपुरा अनीप। 
भी विसेनवर सुजस जग, जाहिर जंबू दीप || 
कवि पघंस वर्णन 
महापात्र के घंस मे, प्रगट महा कबिराज | 
जाहिर जंबूदीप मे, वर विद्या सुष साज ॥१॥ 
ताके सुत मे जगत मे, सदानंद मति धीर। 
कालिदास ममहीपपर, गुनसागर गंभीर ॥२॥ 
ताके मे सुपलाल छिंति, घीर धर्म के साज | 
कृपा नेम आचार कों राजत ज्यों रिषिराज ||३॥ 
ता इुल्ल में मो मंद मति, महापात्र सिवराज। 
भ श भ 
भाषा जाके वंस सो, कब्हु न बोलत कोई | 
ताकुल में सिवराज श्रच, भाषा कवि भो सोई ॥ 
रचयिता ने भ्री मुनि भट्टमयूर नामक एक व्यक्ति का एल्जेख बढ़ी भ्रदा 
से किया है जिसने गंडक के तट पर बढ़ी तपस्या की थी। पता नहीं, ये कौन थे। 
गुरु के प्रसंग में यह उल्लेख हुआ है, झत: हो सकता है कि या तो ये कवि के गुरु 
थे या गुरु के पू्व-पुरुष-- 
ऐसे गुर चरन सरोज मन सेउ मेरे छोड़ि मव भावना भरम अ्रमना की है॥२॥ 
भी मुनि भट्मयूर मे, सूरण कल्ला प्रताप। 
जाके ध्याये जगत मे, कटत कोटि संताप ॥श। 
गंडक तट तेहि निकट ( नगर मकरील्ली मध्य ) मे, कौन्हों तप बहु भाँति । 
सूरज कर तेहि गहि कियो, सुरण सम तन काँति॥ ४॥ 


प्राचौन इत्तक्षिखित हिंदी ग्रंथों की खोज १४१ 


रचयिता पिछक्ती खोज-बिवरणिका ( २३-३९६ ) में “ऋष्ण-विज्ञास! के 
साथ इल्लिखित हैं, पर उसमें इनका न तो पृत्त ही दिया है और न समय ही। 
झतः इसके संबंध की प्रस्तुत खोज|मह्य को है। ये प्रोद्‌ कवि थे । नोचे इनका एक 
सबेया और एक कवित्त दिया.जाता है-- 
अथ बुद्ध जोवना जया 
नत्िनो दल्ष दौरघ ल्लोचन मे मुनि की मनसानि लोभावहिंगे । 
रते केलि कल्लापन मे सुकृति मनभावन के मन भांवहिंगे । 
कुच कंच कल्नी सरि मे सजनी श्रति ही दुति को दरसाँवहिगे। 
वह घर्मनिधान दिवाकर सो जेहि के कर ते सुष पावहिंगे ॥ 
भुग्धा पंढिता जथा 
प्रात समें प्यारो आली अति ही, मुदित मन आयो अल्सात गात पूरे प्रम पाग्यो है| 
भूले पट प्यारों बोड़ि श्रायो मोन नवल। के प्यारी कहो तातें जातें बोरे जेव जाग्यो है। 
बसि माँति दीजै रंगि मेरी सारी पीतम जू, पीत- रंग अ्रंमर सो नीक्ष रंग राग्यो है 
घेलिवे के मिस करि आँषि मूदि रस करि प्रान, प्यारे इस करि वेगि कंठ लाग्यो है ॥ 


सयस्षसिद् थौदान--ये झपने “मद्दाभारत” के लिये प्रसिद्ध हैं; परंतु अब 

तक इनका जो कुछ वृत्त विदित हुआ था वह संदिग्ध और अस्पष्ट था। इस बार 
इनके 'कर्णपणे' ( सद्दाभारत ) की ए% प्रति के विवरण लिए गए हैं जिसमें रचना- 
काल संवत्‌ १७३१४ झोर ल्िपिकाज्ष संबत्‌ १९३६ दिया है। इसके अनुसार ये चंदू- 
गढ़ (१) के राजा मित्रसेनि के पुरखों में से एक सिपाही थे। अन्य वृत्त फिर भी 
अज्ञात दी दे | इनका उल्लेख पिछली कई घिवरणिकाशों में दो चुका है, देखिए 
विवरणिकाएं ( ४-६६; ६-२२४ ए १२-१६; पं० २२-६७; २३-३६३; २६-४१२ )। 
इनमें इनका दूसरा नाम 'शवक्षश्याम' भी ख़िखा है जो अशुद्ध दै। 'शवक्षश्याम! 
इनसे मिश्न थे ( आगे 'शबल्श्याम! पर टिप्पणी देखिए )। इन्होंने अपना जो 
बृत्त दिया है वह इस प्रकार है-- 

भूमि नाम गढ़ चंद विराजत। मित्रसेनि तह भूपति राजत ॥ 

जे ठप के पुरिषन मंद आही। सबल्लसाहि चौहान सिपाही # 

तिन यह भारथ माषा कोन्हों। जब अशा भ्री रघुपति दोन्हों ॥ 

हुकुल पच्च अस्वनि के मासहि। तिथि पंचमि कियो कथा प्रकाशहि ॥ 

संवत्‌ सत्रह से चौंतीसा। औरंग साहि दिल्लीपति ईसा ॥। 


(हर नागरीप्रचारिणी पष्ििका, यष ४८ झंक ९, सं० २०१० 


सदतस्पाम ( शयतश्याम )--३न्‍्हें. महाभारत-रचयिता सबक्षसिंद चोहान 
कहा जाता है, जो टीक नहीं। उक्त रचयिता से ये मिन्न व्यक्ति हैं। इस धार 
इसके “भाषा भागवत द्शमस्कंघ! की एक प्रति के विवरण लिए गए हैं. जो संबत्‌ 
१६०६ की दिखी हुई है। इसके अनुसार ये संबत्‌ १६८८ में उत्पन्न हुए थे और 
झामोघा नगर ( झअमोढ़ा राज्य, जिक्षा बत्सी ) के निवासी थे । ये अपने को राजा 
कहते हैं-- 
सम्बत सोरह से अ्रद्मासी जन्म भयो छिति श्राई | 
“सबतस्याप्र! पुर पुर ते नगर श्रमोधा में परे देखाइ ||४२१॥| 
राजा सबलश्याम कृत, दशमोत्तर असकंध | 
यह समाप्त प्रभुदित भयो, संगत छंद प्रबंध ॥४२४)॥। 


प्रंथ-रवासी ( रा० रामसिंद, अध्यापक, ग्राम बभनगाँवोँ, डाकधर अमोढ़ा, 
ज्ि० बस्ती ) जो अपने को इनका ( सबक्षस्याम का ) वंशज बताते हैं, इनका 
बंशवृक्ष इस श्रकार देते हैं-- 

राजा कंसदेव नारायण (श्रमोढ़ा के प्रथम राजा जो झतलमोढ़ा असकोट 
से आए ये ) की सत्ताईसवीं पीढ़ी में महाराजा दल्प्तिद्द हुए जिनके पुत्र बीरसिंह, 
फवेसाइ और सबत्ञसादि ( सबक्षत्याम, रचयिता ) ये। इनमें बीरसिंदह की संतवि 
इस प्रकार च्षी--बीर सिंह-संप्रामसिंह--साहेवसिंद-जालिमसिंह--प्रथापतिसिंह-- 
झमयसिंह--जंगबद्दादुर सिंद-रानी तत्षाश कुंवरि ( परचात्‌ राज्य झंप्र जी शासन 
में ते क्षिया गया )| 

प्रंथस्वामी का यह भी कहना दे कि समक्षस्याम सूथबंशी थे और अमोढ़ा से 
एक सीक्ष परिचम प्रतापगढ़ में रहते थे। ये 'रुक्मिणीहरण”, “बात्विस्वार रामायण, 
कमोद़ा राश्य बेन”! और “दृष्टकूट” आदि के रचयिता हैं, पर ये रचनाएं अप्राप्य 
हैं। इनके कथनानुसार सबत्तसिंद चौद्दान ने केवल महाभारत की दी रचना की | 


रचयिता का इस बार पूरा त्रिवरण उपकथ्य हुआ है, आतः इनके संदंध की 
प्रस्तुत खोज महरव की है। ये प्रस्तुत प्रंथ के साथ पिछली श्लोग-विवरणिकाझं 
( १२--१६० ए, बी, डी, ई, एफ; २२--१६३ ए; २६--४१३ ५, वी ) में »आा चके 
हैं। खोज-विवरशिका ( ४४--४२८ ) में इनकी “बरबे पद ऋतु/ का भी उल्तेस है 
जो काव्य की रृष्टि से सुंदर ऋृति हे । इसमें संदेह नहीं कि सबतसिंद चौहान से ये 
काव्य-प्रतिभा में बढ़े-चढ़े थे । 
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ऐसी रचनाश्रों में जिनके रचयिता अज्ञात हैं, माधवानत्ञ 'कामकंदला, 
अपझंश की एक रचना, पटपदू के भेद, सीवावनवास और कवित्त-दोहा-संप्रह 
मुख्य हैं। ' 
मायवानतल कामकंद्वा--बह्‌ यद्यपि संध्कृतर रचना है, पर इसके बीच- 
बीच में सपञ्नंशा भर दिंदी के छंद भी प्रयुक्त हुए हैं जिसके कारण इसके विवरण 
किए गए हैं। पूर्णों दोते हुए भी इसमें रचनाकात्न ओर ल़िपिकाल नहीं दिए हैं। 
इसमें माघव नामक एक आह्यण झौर कामकंदक्षा नाम की एक वेश्या के मार्मिर 
प्रेम का वर्णन है। परोपकारी मद्दाराजा विक्रमादित्य 'मै इन दोनों प्रेमियों के 
विरद-कष्टों का निवारण कर इनका मिज्ञन कराया था। इस प्रेम की मार्मिकता ने 
जन-समाज को इसना प्रभावित किया कि तब से इसका कथा के रुप में प्रचार होता 
शा रहा है | संस्कत आदि प्राचीन भाषाभ्रों के अतिरिक्त इस समय भारत की क्ग- 
भग सभी भाषाओं में यह लिखित रूप में भी पाई ज्ञाती दहै। हिंदी में इस 
विषय पर खोज में तीन प्राचीन रचयिताझों को रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस 
प्रकार हैं :-- 
(१) आल्म--माधवानल कामकंदला (२० का० खं० १६६०; द्ि० 
सम्‌ ६६१ ) । 
(२) हरिनारायण--माधवानक्ष को कथा ( २० का० सं० १८१२ )। 
(३) भीष्म--माधवविलास ( २० का० लगभग सं० १८०० )। 
गायकवाड़ ओरियंटल् सीरीज से गणपति नामक पक कवि द्वारा सं० १४८७ 
में रथे गए 'कामकंदक्ा-प्रदंध! ( भाग १ ) का प्रकाशन हुआ है जिसके संपादक 
बढ़ोदा कालेज के गुजराती प्राध्यापक श्री एम० आर० मजूमदार हैं। इसकी भाषा 
को परिचमी राजस्थाती या पिछकी अपक्रंश अथवा प्राचीन गुजराती कद्दा गया है; 
परंतु वह पुरानी हिंदी से प्यके नहीं | उसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
चंदन फेरी कंचुको, रवि स्युं भ्रति राजंति। 
कुच ऊपरि क्रीडा करइ, सट्पद बहटठ खंति ॥४०।॥॥ 
शिरि चात्नई शोदित घण्टे, प्रमदा पीढि भ्रपार । 
न्यास-पवन प्रगडउ करी, ऊडाडिउ तिथि बारि ॥५१॥। 
इस रचना ₹ कामकंद्ाअबंध ) के साथ अंत में इसी रथावस्तु को क्षेकर 
तीन अन्य रचनाएँ भरने परिरिष्टों के रूप में दी मई हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
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(१) कवि आानंदधर कूत--माधवानलाख्यानम्‌ ( संस्कृत ) । 

(२) वाचक कुशलत्ञाभ रृत--माधवानत् कामकंदल्ला चौपई, रचनाकाल्‍् 
स्ं० १६१६; लि० फा० सं० १६७६ ) | 

(३ ) कवि दामोदर कृत--माघवानत कथा ( जि० का० सं० १७३७ ) | 

प्रथम रचना को छोड़कर शेष दोनों रचनाएँ भी राजस्थानी में हो हैं, भतः 
इन्हें भी हिंदी की दी रचनाएं समझना चाहिए। इनकी भाषा की बानगी क्रमशः 
इस प्रकार है-- 


माघवानल्ष-फाम कंदला चौपई से-- 
संवत सोल सोल्लोत्तद, जेप्तल्मेर-मझकारि | 


फागुण सुदि तेरस दिवसि, विरची श्रादित वारि ॥६५७॥ 
गाह् गूढा (? दुद्) चउपईं, कवित कथा संबंध । 
कामक॑दला कामिनी, माघषवनत्र-संबंध ॥६४८॥ 
“कुशलताभ वाचक' कहृह, सरस चरित सुप्रसिद्ध । 
जे वाचह जे संभलइ, त्रिया मिलइ नवनिद्ध ॥६५६॥ 
| २ | 
माघवानल-कथा से-- 
कामा द्विज रंगह रम३, दिन दिन त्ीज्ञ विज्ञास । 
विक्रम राजाइईं मेज्षव्या, ऊर्जेणी मांदे वास ॥७८६॥ 
हर २ | 
माषव-केरा गुण कह्मा, श्रवगुण नहीं छगार । 
कवि दामोदर इम कहृह, सुख भोगवह संसार ॥७६२॥ 
प्रथम रचना, कवि आलनंदधर झत 'माधवानल्लास्यानम्‌” की शैज्ञी खोज में 
उपलब्ध प्रस्तुत रचना से मिज्ञती है। अंतर केयर, इतना दी है कि उसमें प्रस्तुत 
रचना की तरद दिंदी के छंद प्रयुक्त नहीं हुए हैं। मिल्ान करने पर दोनों के प्रारंभ 
के अंश और अपभ्रंश के सभी छंद, थोड़े से पाठभेदों को छोड़कर, मिल्तते हैं। मध्य 
और अंत के संस्कृत ंश नहीं मिलते । खोज में प्राप्त रचना के मध्य ओर अंत के 
झंश बिवरणपत्र में इस भकार उद्घृव हैं-- 
कामकंदक्ा जाचोक्त॑-- 
है माषव त्व॑ सम निज गुणान्‌ ददशः ॥ त्वं महा गुणिनः संतियता ॥ 
जजहं रसेन रसियं सोतं पिलेण झमीय सारिछं । 
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भसत्षा रम्मंति सल्षणी घुण फोडा सुण्क कहाईं ॥ 
ममेरो जाने रस विरस, जो सुबह पनराई। 
घुण क्या जाणइ वापुरा, जे सूषा खकरा पाई ॥ 
अंत का अंश-- 
क्रमेश शैक्ष सल्बोशेन मीयते | क्रमेश कार्य विनयैन सिच्यते ॥ 
क्रमेण शत्रः कपटेन इन्यते। क्रमेण मोह बुक्तेन गम्पते ॥ 
ये ही स्थज्ष 'माघवानक्ास्यानम' में इस प्रकार हैं-- 
सथ्य का अंश-- 
ततः कामकंदल्ला चमत्कृता मनसि चिन्तितवतो, अं पुरुष: श्रयंकल्षाकुशल्लों भरतशाल्र 
पारगामी ग्रागतो5स्ति | श्रद्य मे सर्वाः कल्ना! सफला जाता; । यतो गाया-«« 
जो जेणु रसेण रसिउ, सो तं पिच्छेद भमियसारित्थम्‌ | 
भमरो रमन्ति नत्विणी, घुणक्रौदा सुक्क सणडारम ॥४४॥ 
अमरा जाणह रस विरसु, जो चुम्नह वशराह | 
घुण्या क्या जाणइ बापुडा, जे सुक लकढा लाइ !॥४५॥ 
अंत का अंश-- 
॥ फ्नश्नुतिः ॥ 
यैनकेनाप्युपायेन कतंव्यः पुण्यसंग्रह! | 
लम्यते विविध सौख्य दीषांयुमंज्लं भियः ॥२३१२॥ 
माघवानल्संश हि नाटक॑ शखुयात्रः । 
न जायते पुनस्तत्य दुःख विरदसम्भवम्‌ ॥२१३॥ 


विचार करने से विदित द्वोता है कि ये दोनों रचनाएँ एक ही हैं। जो अंश 
नहीं मिल्धते उतका कारण यही है कि मिन्‍न-मिन्न लेखकों ने अपनी-अपनी रुचि के 
अनुसार इस रचना में संशोधन और परिवर्धन किए हैं। दिंदी के छंदों के संबंध 
में जान पढ़दा है कि किसी ने इन्हें पीछे मिलाया है। ये दोनों रचनाएँ निश्चित 
रूप से एक दी हैं, अवः इनका रचयिता आनंदधर के अतिरिक्त और कोई नहीं दो 
सकता। विवरणापत्र में खदूधृव छोटे-छोटे उद्धरणों के आधार पर इन्हें अदतग- 
झत्ग रचनाएं मान केना संदेह से रहित नहीं जाम पढ़ढा, विशेषकर उस दशा में 
जब इनके आरंभ के झंश मित्रते हैं । 

खोज में प्राप्त प्रति के आरंभ का अंश -- 

१६ 
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प्रशम्ध॒परया भक्त्या हंसयानां सरस्वतीमू। 
तल्याः प्रसादमासाथ करिष्यामि कषामिमां ॥ १।। 
4 ५ भ 
अस्ति पुष्पावती नाम नगरी तत्र गोविंद्ंद्रो नाम राजा तस्य राशीनां सत्तशतानि 
तासां मध्ये रुद्रमहापद्वराज्ी भ्रष्ट बतते || यतः ॥ 
श्यामा यौवनशाल्रिनो मधुरवाक्‌ सौभाग्यमाशोदयात्‌ । 
कर्यातायततज्नोचन[तिचतुरा प्रागल्म्य गर््नोन्विता | 
रम्या. बाल-मराक्ष-मंथरगतिम्मंत्तेम.. कुंमस्तनी | 
बिंबोष्ठी परिपूर्णचंद्रददना सा नायका पशद्चनी ॥ हति पश्मिनी ॥ 
माधवानक्लास्यानम्‌ का आरंभ का अंश-- 
प्रणम्प परया भक्‍त्या इंसयानां सरस्वतीम्‌ । 
तत्याः प्रसादमासाद्य करिष्यामि कयामिमाम्‌ ॥ १ ॥ 
अत्ति सकल संसारतिल्लकभूता पृष्पावती नाम नगरी । यत्र हि -- 
निरामया निरातड्राः सन्तुष्टाः परमायुषः | 
वसन्ति यत्र पुरुषाः कालाउशाता इव प्रजाः ॥ २॥ 
तत्र गोविन्दचन्द्रो नाम राजा। तल्य राशीनां सप्तशतानि भवन्ति। तासां मध्ये रद्गा- 
महादेवी नाम पह्चराशो बतते | सा की हशो । 
श्यामा यौवनशालिनी मधुरवाक्‌ सौमाग्यभाग्योदया, 
कर्णान्‍्तायतज्ञोचनाइतिचतुरा प्रागहम्य - गर्वान्विता 
रम्या बाल्ममरा्वमन्थरगतिमंत्तेमकुम्मस्तनी, 
बिम्रोष्ठी परिपूर्णचंद्रवदना रुज्ञात्निनी क्ाज़का ॥ ३॥ 


'माधवानक्षास्यानम! की सभी झपभअंश की गरायाझ्रों का अनुवाद संरक्ृत 
रल्ोकों में हे । अनुवाद का एक नमूना उद्धृत किया जाता दै-- 
गाया>«अमरा जाएए रस विरसु, जो घुम्नई वणराह। 
घुएया कया जाणइ वापुडा जे सुक कड़ा खाह ! ॥४४॥ 
संस्क्ृत--अमरो जानाति रस॒बिरसौ, यश्चुम्बति बनराजिम । 
घुणः कि जानातु मन्दको, यः शुप्ककाष्टानि खादति ! ॥४४॥ 
खेद है इन दोनों रचनाओं में से किसी में भो रचनाकार, स़िपिकाक्ष और 
रचयिता का वत्त आदि नहीं दिया हुआ है। 
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कपक्रंश की एक रथना--हसमें क्रपअश की छः माथाएँ दी हुई हैं जो 
सूक्तियों के रूप में हैं तथा जिनका संस्कृत गद्य में झ्थ भो दिया हुआ है। एक 
विशेष बात यह देखने में आती है कि ये गाथाएं पूर्षोक्त रचना 'माबवानक्ष काम- 
ऋंदक्षा” ( माधवानक्ाल्यानम्‌ ) में भी हैं। 'माषवानलासण्यानम! में इत गाथाओं 
की क्रम-संख्याएँ १५, २९, ४५, ४६, ६० और ६४ हैं और उसमें इनका रहोक- 
बद्ध अनुवाद भी दिया है ( पूर्वो्त विवरण देखिए )। खोज में इनका केवज्ञ एक पत्र 
रापलब्ध हुआ दै जिसमें न तो पुष्पिका ही दी हुई है ओर न रचनाकाल-लिपिकाल 
ही । रचयिता का भी उसमें नामोल्लेख नहीं। 
इन गाथाओों में” प्राचीन हिंदी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जिनको संस्कृत 
टीकाकार ने देशी क्िखा है-- 
भमरा जाग॒इ रसविरस जो चुंबई वहु फुल्ल जाइ। 
घुण कि जाणइ वप्पुरा सुखी लाकरि खाह॥ 
इसमें आए 'वप्पुरा' और “ल्ञाकरि? को टीकाकार ने देशी शब्द लिखा है, 
इससे इस वात की पुष्टि होती है कि अपक्रंश के परवर्ती काज्ष के कवि देशी शब्दों 
का व्यवद्दार नियमित रूप से करने लगे थे, जिसके फलस्वरूप धीरे-घीरे अपन्रश 
का रुप हिंदी के रूप में बदलता गया। 
इन देशी-शब्द-मिश्रित गाथाओं का समय वि० पंद्रहवीं शतोी से पहले का 
है। अपक्रश का समय पंद्रहवों शती तक साना जाता है। नीचे दो गाथाओं को 
संसक्र॒त क्र सहित रदूधुत किया जाता दै-- 
दीसह विविह चरिश्र॑ जाणीजइ सुश्रण दुज्जण विसेसो। 
अप्याणं च कक्षिज्जह हिंडजतेण पुहवोए ॥ 
झथ--हश्यते विविध घरितं शायते सुजन दुजन विशेष: आत्मानं च कल्ये चतुर 
झचतुरं भाग्यवतं अभाग्यल्वेन हिडिगमने दृश्थते गम्पते प्रुथिवी वीश्रमणे एताहशं शात॑ 
मकक्‍त्यथः ॥ 
मेहत्स जल॑ चंदनत्स सीभल॑ दि्निकरत्स करणसं। 
सप्पुरिसाण वित्त जीकन॑ सञ्रक्ष ल्ोश्॒स्स ॥ 
झर्थ--मेघस्य जल चंद्रस्य सीतल॑ दिनिकरत्प करस्पशः सत्पुरुषाणां वित्त जीवन 
सकद् द्ोकत्य ॥ 
घट्पद के भेद--इस रचना की प्रस्तुत प्रति खंडित दे जिसमें केवल झाठ 
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ही पत्र हैं। रचनाकाल, ल्षिपिकाल भौर रचयिता का इसमें कोई उल्जेख नहीं। 
इसमें छप्पस ( पट्पद ) के निम्नक्षिल्षिव तीस भेदों का वर्णन है-- 
अजय, विजय, वबल्षि, करसे, बीर, वेताल, बृदत्‌, मकक्‍कक्क, हरि, हर, अब, 
इंद, चंदन, सुशुभंकर, शान, पंच, शादूल, कुंभ, फोकिल्ष, खर, कुंजर, मदन, 
मत्स्य, ताब्वंक, सेक्ष, सारंग, शष्ट, शर, सुशर, कुंद और कमल । 
छप्पयों के जितने ददादरण दिए गए हैं उनमें राम-रावश और महाभारद 
के युद्धों का दी वर्शन मित्रता है। भाषा इनकी प्रोचीन है। अतः विदित होता है 
कि यद उस समय की रचना दै जब छुप्पय छंदों का अधिक प्रचार था | 
रचना का नाम नहीं दिया है। विषय को देखकर भर आरंभ के दो दोषों 
के आधार पर दी इसका नाम 'पटपद्‌ के भेद! रखा है-- 
गुरु लघु को कुसुमनि वहे, नवरस में रसलीन। 
घटपद के अवतार को, समुझो सुकवि प्रवोन ॥१॥। 
खझजय विजय के मेद को, समुझो सकक्न सुमान | 
कियो न ओर उदाहरन, याही ते पहिचान ॥२॥ 
इसमें प्रत्येक छप्पय को गुरु-ख़धु मात्राओं भोर समस्त अक्षरों की संख्याएँ 
भी दे दी गई हैं। नीचे दो उदाहरण दिए जाते हैं जिनमें से एक में राम-रावण 
युद्ध का और दूसरे में मद्दामारत के युद्ध का वर्णन है-- 
अजय नाम पषट्पद यथा 
झाषंता जे दुगा घीर वोरा गाज॑ता। 
मातंगा उच्ुग जंग जुद्द भाजंता। 
सावंता जुकूकार पग धारा भावंता। 
पीवंता जे संग्रि जुकूक जुकूमे भाव॑ता। 
गावंती जिसे अछरी, रूरा सूर संचए। 
रामो लंका रुसंत ए, सो देवा सिद्धा नंचए ॥१॥ 
5६55६55।555555 
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प्राचीन हातशिज्ित हिंदी मंत्रों को खोज १४६ 
कूंद नाव परपद बका 

गिरत रश्थि सारब्यि यूर रन रंग गरजिय | 

मिरत मत मांगा जंग करियार तरजिय | 

निरत संघ कप्पाक्ष मात्त घर प्र खरबिय | 

पिरत भूत वेताक्ष सिंधु सोनिल्ष भरजिय | 

बाजंत जीवि निशान वर, भीर बीर मारण्य किय | 

सावंत भीर गंभीर मथधि, सो सुझा मग्ग पारण्य दिय ॥२८)॥। 
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सीता-वनवास कथा--इस रचना के केषल् चार ही पत्र उपलब्ध हुए हैं 
जो अत्यंत जीर्ण-शीर्श दशा में हैं मोर कैथी क्षिपि में लिखे हुए हैं । इनसे रचनाकाश्, 
क्षिपिकाक्ष ओर रचयिता के संबंध में कुछ भी विद्त नहीं होता | इसमें सीता के 
बनवास की कथा का काव्य-रोक्षी में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। रचना 
दोद्दा-चोपाई छंदों में को गई है। भाषा अवधी है। इस प्रथ को रोौज़ी ईश्वरदास 
( आचाये शुक्र ऋव हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७२, ७३, ७४ ) कद 'स्त्य- 
बठी-कथा! की शेक्षी से मिल्लवी-जुल्ती है। अतः संभव है यह भी उक्त कवि ईश्वर- 
दास की ही रचना हो। ये दिल्खी के बादशाह शाइ सिकंदर ( संदत्‌ १५०६-७४ ) 
के समय में विद्यमान ये। पिछक्षी खोज-विवरणिका ( १६४४-४६ ६० ) में उल्चि- 
खित 'भरत-विज्ञाप' और “अंगद-पैज' भी इन्हीं की रचनाएं हैं। मिलान के सिये 
इन रचनाओं से कुछ उद्धरण दिए जाते हैं-- 


सत्यवती की कथा से-- 


रोबै व्याषि बहुत युकारी | छोहन बिछ रो सब मारी ॥ 
काप सिंध दोकत वन माही । रोवत पंडी बहुत ओवाही ॥ 


| ग् अं 


१४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका, ब्ष ४८ अंक १, सं० २०१० 


रिषिश्चन के राज, पुछुत हव मौ तोहि। 
कैसे बाद ही पाचौ पंडौ, चोषे अरय सुनावहु मोहि॥ 
भरत-पिलाप से-- 
रामचदर वन कीन्ह पेश्राना । राजा दसरय॑ बहुत पछुताना ॥ 
रामचदर छाडा असथाना। रोए नगर सकत् परघाना ॥ 
रोए सोभझ्ा सतो पर नारी। रामज़्खन बीनु श्रवप्र उजारी ॥ 
| 2 २ 
धर घर रोश्रद्दी पुरूष बर नारी । राह बाट रोए पनिहारि।॥) 
मन मह रोवत पसु ओ्रो पंद्री। शहाकार रोए जल मंछी ॥ 
झंगद-पैश से-- 
इ सब वज्ना कदर भरी। कैसे करब खेत मह मरी॥ 
गदे इनक्र ( ! कर ) कौन भरोसा | रहहदी को जहो (१ जाँहि ) धो श्रपने देसा ॥ 
मोरी दोहई मंत्री चोषे पठवद्ु एक दूता। 
वेगि जइ ले श्रवददी वल्षिरश्क पुत्रा (? बाल्ििराइ के पूता )॥ 


सीता-वनवास-कथा से-- 
ताही निकुज वन भीतर, शीता मेल्ली क्षदाव | 
कौकर गही षाड़शौ, कंठ करहुगे धाठ ॥ 
अरशा छाछुन मेंटे ने पारा। रोग्नत निशरे पौरि दुआरा | 
बाहर पौरी परा भरुरछाई। जानहु वीष कै वरीआ। पाई ॥ 
शारंथी शौ बोले बौलपाई। रथ एक शाजी आनु रे माई ॥ 
शारंथी रंथ शाजी ते आवा। शोक मुरछाए ललुन च*'*॥] 
लै शीता के आगे ठोकी रंथ प'*॥ 
हु मान भौ शीता ल्धन दुोा'** ॥ 
+ | भू 
रोझ्दी चाद शुरण औ तारा । दशोहु दीशा रोश्रही दिरवाला ( ! दिखाता ) ॥ 
रोऐ, जे तद्दुन वन शंपरति पा" | बन मे ब्रीगा रोभदी जो झा'*'॥ 


भसरत-विज्ञाप, अंग्द-पैज और सीता-वनवास-कथा एक ही कथा के अंग 
हैं। अतः इससे भी यददी जान पढ़ता है कि ये एक दी रचयिता की ऋृतियाँ हैं । 


प्राचीन इस्तलिखित हिंदी ग्ंथों को लोज श्श््‌ 


कविस्त-दोदा-संप्रह--हस त्रिवर्षी में मिले संप्रह-प्रथों में यह मदष्वपूर्श 
संप्रद है। इसमें ह गार भोर भक्ति विषयक तगभर चौबीस कवियों के उत्तमोत्तम 
कृविशों और दोदों का संभद्द किया गया है। कविश्त पहले दिए हुए हैं. और तब 
दोदे हैं । कवियों क्रे नाम इस भ्रकार हैं--भाक्षम, शेख, कवि वेनी, श्रद्मा, नरायन, 
मंडन, लगन, परवत, अनंत, अभिमन्यु, गंग, नवकज्षसुजान, आनंद, जगवप्रसिद्ध, 
कविनाइक, भगवंत, अकबर साहि, दयादेव, रदहदीम, गोकुक सुकवि, सम्मन, एव्ल्ि, 
कासिम, क्षाक्षन या लक्षन । 
इनमें से कुछ कवियों ने अपने कवित्तों में आ्राश्नयदाताओों का उल्ज्ेख किया 
हैं, यथा मंडन ने खान तुरकमान का, अनंत ने जद्दोंगीर का, अभिमन्यु ने झब्दुरंदीस 
खानखाना का, गंग ने अकबर बादशाह के पुत्र दानिसाहद ( दानियत्षा ) का, 
नवक्षसुजञान ने दारासादि ( शाइजर्दों का प्रथम पुत्र) का ओर कवि नाइक ने 
शाहजहाँ का उल्लेख किया है। जगतप्रसिद्ध ने तो जदाँगीर के उस फरमान का सी 
रह्ञ ख किया है जिसके अनुसार वेष्णवों को मारा, कंठी, तिलक और छाप दूर 
करने की आज्ञा दी गई थी। इसका उस समय बड़ा विरोध किया गया था जिसमें 
सबसे क्रघिक पुरुषार्थ गो० गोकुलनाथ जी ने दिखाया था। इस घटना के पश्मात्‌ 
जगतप्रसिद्ध सोरों चल्ले गए ये-- 
रसना गोकुक नाथ #्हि सिख मेरी मानु । 
नाखिले ओर सवाद सब लखिले यदे सयानु॥ 
जिले यहे सयानु मात्ष थरी न गरे ते। 
'जगतप्रसिद्र! जिहि तजि तेव घटिहँ न मरे ते ॥ 
ठोर ठोर चहुँ ओर फिरें फिटकारे जसना।| 
जातु यदे निरघार कहूं जोवन मे रस ना॥२४६॥ 
' भजिहदों तुलसी माल कों, रजिहों करि यह नाऊ | 
कबिदो नेकु न जगत मे, तथिदों गोकुक्त गाँऊ ॥ 
तजिहों ग्रेकुल् गाव साहि सो बोले हट के। 
देहों काको पानि कोरि बसबैस्या मठ के ॥ 
“जगतप्रसिद्ध/ अब जात खेम सोरोंकों सजि हों । 
करिहों कछु न कक्षेस ढोर तजि भ्रनत न मजिद्दो॥२५७॥ 


यहाँ संप्रद से तीन दोदे व्दूधृूत किए जाते हैं. जो भाव और कल्पना की दृष्टि 
से रसम हैं-- 
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सम्मन? रस की रीति, बूको सीशों हैव एें। 
रस ही में विपरीत, जहाँ गाँठि तहाँ रस नहीं ४०॥ 
“एदिल” दिल्व जाकों दियो, कियो हिये में भोन। 
तासों सुष दुष कहन को, तथा रहो थौं कोन ॥४३॥ 
मोन काटि जल धघोहये, लॉ अधिक पियास | 
बल्षि 'कासिम! था भीति की, जो मुए9ँ मित्त को आस ॥५१॥ 
नीचे विवरशिका के परिशिष्टों को सूची दी जाती है; जो इसके मदस्वपूर्ण 
झंग हैं, पर स्थानाभाव से पत्रिका में नहों दिए जञा सकते। संपूर्ण विवरणिका 
शसरप्रदेश के राजकीय प्रेस से प्रकाशित दोती है । 
परिशिष्टों की सूयी 
परिहिष्ट --म्ंथकारों पर टिप्पणियों। 
परिशिष्ट २--प्रंथों के विवरणपत्र ( उद्धरण, विषय, लिपि और कहाँ वर्त- 
मान हैं, आदि विवरण )। 
परिशिष्ट ३--उन मध्स्वपूर्ण रचनाझ्रों के विवरणपत्र ( उठरझ्, विषय, किपि 
ओर कह्दों ब्तमान हैं, भादि विवरण ) जिनके रचयिता शर्त हैं-- 
परिशिष्ट ४--(क) परिशिष्ट १ में भाए हुए उन कवियों शौर रचयिताओं को 
नामावल्ी जो भाज तक अज्ञात ये। (ख) परिशिष्ट १ ओर २ में श्राए छत 
प्रंथों की नामावज्षी जो श्ोज में नवीन भिक्े हैं। ( ग) काव्य-संप्रहों में भाप हुए 
उन कवियों की नामावक्षी जिनका पता जाज तक न था| 
परिशिष्ट ५--मंथकार भौर उनके श्याअ्यदाताओं को सूची । 
ऊंत में प्रंथकारों भर भंथों की नामानुकरमणिराएं दी गई हैं। 


वाहुदेवशरण अप्रधास 
निरीजक॑, शोयविभाग, 
नागरैप्रचारिशी सभा, काशी | 


नागरीप्रचारिणी सभा की हीरक-जयंती 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना अब से साठ वर्ष पूर्व, १६ झुलाई १८९३ 
को, तीन छात्रों--स्व० याब्‌ श्यामसुंद्रदास, स्व० पं० रामनारायण मिश्र, ठा० शिवकुमार- 
सिंइ--द्वारा हुईं थी । सभा के साठ गीरवपूर्ण वर्षों की समाप्ति के उपछक्ष में उसके 
वर्तमा।न अधिकारियों ने आगासी बसंत-पंचमी को उसकी द्वीरक-जय॑ंती ममाने का निश्चय 
किया दे । 

भारत एवं ससार के अन्य देशों में भी आज हिंदी को जो गौरव प्रास है तथा उसके 
द्वारा अभी तक देश की जो कुछ वौद्धिक और सांस्कृतिक सेवा संभव हुईं है उसका सबसे 
अधिक श्रेय, भरत्यक्ष अथया अप्रत्यक्ष रूप से, नागरीप्रचारिणी सभा को ही है--- 
ऐसा कहना उसकी अति स्तुति नहीं है। जब सभा की स्थापना हुईं थ्री उस समय 
न तो हिंदी के जाधुनिक साहित्य में अपना कहने योग्य विशेष कुछ था और न प्राचीन 
साहित्य में जो कुछ था उसमें ही शिक्षितवर्ग की आस्था थी । वस्तुतः उस समय हिंदी को - 
अपनी भाषा कहने में भी स्वयं हिंदीभाषी शिक्षितवर्ग को संकोच होता था। भारतेंदु ने 
कुछ वर्ष पूर्ण हिंदी के प्रति जो नई चेतना जगा दी थी उससे प्रेरित सभा के उत्साही 
कार्यकर्ताओं के उद्योग से उत्तर भारत में हिंदी-प्रधार का एक प्रवाह सा उमड़ पढ़ा । जगह- 
जगह शाखा-सभाएँ स्थापित हुई । अदालतों और विद्यालयों में नागरी लिपि और हिंदी 
भाषा को रथान दिछाने का आंदोलन किया गया, जिसमें सफरता भी मिली। इसके भति- 
रिक्त साहित्य की सरद्धि के लिये सभा ने बहुत से ठोस कास किए; यथा नागरीप्रचारिणी 
पत्मिका एवं प्रथ्वीराज रासो, रामबरितमानस, सूरसागर आदि प्राचीन प्रंथों का संपादन तथा 
प्रकाशन; बृहदू हिंदी शब्द्सागर, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण और पैशानिक 
पारिभाषिक शब्दकोश का निर्माण तथा प्रकाशन; हिंदी के प्राचीन इस्तलिखित अंथों की 
खोज; जाय॑भाषा पुस्तकालय की स्थापना; इत्यादि । सरस्वती” ( सासिक पत्निका ) तथा 
अखिल-भारतीय ईिंवी-साहित्य-सम्मेछन का आरंभ भी सभा के द्वारा ही हुआ था। आज 
भी सभा हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति द्वारा राह की बहुमूल्य सेवा में तत्पर है । 
अपने इन्दीं महत्वपूर्ण कायों के कारण सभा गौरबशालिनी है । उसको हीरक-जयंती भनाने 
का शुभ संकल्प सघ्ंथा अवसरोचित है । 


हीरक-जयंती मनाने का उद्देश्य केवर् पुराने महत्त्यवृर्ण कार्यों का स्मरण कर 
इपोंव्िक्त होना नहीं है। भविष्य में जिससे सभा द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य की और 
भी उपयोगी सेवा हो सके, ऐसा पथ प्रशसस्‍्त करने के छिये विगत साठ बर्षों में हुए सभा 
के कार्यों तथा हिंदी भाषा और साहित्य एवं देश की भाषाओं की प्रगति का लेखा-जोखा छेने 
की भी आवश्यकता है । हसी उद्देश्य से सभा ने हीरक-जयथंती उस्सव के अवसर पर तीन 
विशिष्ट प्रकाक्षन प्रस्तुत करने का निश्यय किया दे -- 


(३) 


(१) नागरीप्रचारिणी सभा हीरक-जयंती प्रंथ, 
(२ ) नागरीप्रचारिणी पत्रिका हीरक-जयंती विशेषांक, 
(३ ) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज के विवरण । 
हीरक-अयंती प्रंथ 
हीरक-अथंती प्रंथ के तोन खंड होंगे-- 
(१) सभा की विगत साठ वर्षों की प्रगति का सिंहावछोकन, 
(२ ) हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के गत साठ थर्षों के साहिलय का 
सिंहावलोकन, 
( ३ ) गत साठ वर्षों के विव्व-साहित्य का सिंहायलोकन । 


पत्रिका का हीरक-जयंती विशेषांक 

पत्रिका के हीरक-जयंती विशेषांक में भी तीन खंड होंगे। द्वितीय में आरंभ से 
अब तक पश्मिका की प्रगति का सिंदावलोकन होगा और उसके साथ पत्निका के नवीन 
संस्करण ( सं० १६७८ से अब तक ) के छेखों की अनुक्मणिका भी रहेगी । तृतीय खंड में 
विभिन्न विषयों पर अनुसंधानास्मक लेख रहेंगे । जिस समय यह विशेषांक निकलेगा उस 
खमय सभा के अभ्यतभ संस्थापक स्व० पं० रामनारशण ही मिश्र के स्वर्गगास फो कगभग 
एक यर्ष पूरे हो जायेंगे। अपने अंतिम दिनों में सभा की हौरक-जयंती ही उनकी चिंता का 
प्रधान विषय थी । अतः सभा ने यह विशेषांक उन्हीं को समर्पित करने का संकर्प किया 
है। इसके प्रथम खंद में पंडित जी का संक्षिप्त जीवनमचरित और उनके सभा-संबंधी कार्यों 
की चर्चा रहेगी । 

सखतोज-विधषरण 

सभा हस्तलिखित पुस्तकों के खोज का काम करती रही है। सन्‌ १९२५ तक के 
खोज-कार्य के वियरण श्रेवार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित हो चुके हैं। सन्‌ १९२६ से अब तक 
के मद्त््वपूर्ण बिबरण अभी सक अमुद्वित पढ़े थे । इस का के किये सभा को उत्तर-प्रदेश 
की सरकार से १००००) का दान प्राप्त हुआ है। इस घन से तीन धार्षिक विवरण छापे 
जा सके, ऐसी व्यवस्था हो गई है । रिपोर्ट का छपना शुरू हो गया है और भाश्षा की जा 
रही है कि शीरक जयंती समारोह के अवसर पर ये विवरण प्रस्तुत हो जायेंगे। यह भी 
इस अवसर पर एक अत्यत महत्त्वपूर्ण प्रकाशन होगा । 

समय बहुत कम रह गया है और इस अत्यक्प समय में ही हमें दोगों प्रकाशनों को 
सभा को हीरक-जयंती के अनुरूप प्रस्तुत करना है । अतः भ्रथम दो भकाशनों के छिये छेख 
आने की अंतिम तिथि सौर ४ भार्गशीषे सं० २०१० ( २० नबंबर १९६५३ ) रखी गईं है । 
दें आजा और विश्वास है कि अपने विद्वान छेखकों का हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा । 


“संपादक 


सभा के नवीन प्रकाशन 
भागवत संप्रदाय 
ले० भी बद्धदेव उपाध्याय, एम० ए० 
भारतीय साहित्य और संस्कृति को भागवत ऋथवा वेष्णुय धर्म की महर्व- 
पूरे देन सर्वविदित है। परंतु इसके मूक्ष तथा इसके मिन्न-भिन्न संपरदायों के 
विकास और इतिहास को बतानेवाल्षा कोई स्रोजपूर्ण मंथ दिंदी में झ्रमी तक नहीं 
था। इस प्रथ में बिद्वान्‌ खेखक ने बड़े परिश्रम से सामग्री एकत्र कर वेष्णव धर्म 
का उद्गम, विकास ओर प्रसार तथा मिश्न-मिन्न वैष्णव संप्रदायों के मतों की 
समीक्षा प्रस्तुत की है। पृष्ठ सं० ७००, सजिल्द, मृ० ६) 
मारतेंदु ग्रंथावली, माग ३ 
संपादक भी अजरजदास, बी० ए०, एल-पएल० बी० 


भारतेंद-ग्रंशाननी के “+7 नाटकों, द्वितीय में 
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